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प्रकाशकीय निवेदन 


>न्‍न्‍थ:5 हे इजला+> 


प्रस्तुत पुह्तक अनाथ भगवान्‌ का द्वितीय खण्ड है। पहले 
अनाथ भगवान्‌ को एक ही जिल्द में प्रकाशित करने की इच्छा थी 
ताकि प्रकाशन व्यव अधिक न.हो पर पुस्तक के वित्तार को देखते हुए 
यह अनुचित प्रतीत हुआ एलढर्थ अनाथ भग्रवान्‌ के दो खण्ड 
कर दिये | इस द्वितीय खण्ड को अल्प समय में हो आपके करक-मल्ों 
में पहुँचाते हुए परम इषे का अनुभव हो रहा है। 

अर्थ और विशान की बहु-मुखी उन्नति और प्रगति के पश्चात्‌ 
आज भी मावव का हृदय टीस, वेढना और पीड़ा से कराह रहा है| वह 
यह स्पष्ट अनुभव करता है कि शाति के नाम पर ज्वालामुखी पवेत 
के मुह. पर बर्फ की एक परत, एक तह जमाई जा रहो है, पर यह कहा 
तक मानव मन को कुरेदने वाली अशाति को दूर कर सकेगी ! 
ज्वालामुखी का विस्फोट ह्लोकर रदेगा और उसमें जो प्रलय का दृश्य 
उपत्यित होगा, बहुत उंभव है कि उस दर्देनाक विनाश पर आसू बहाने 
वाला भी न मिलेगा । अपने चन्द स्वार्थों की प्राप्ति के लिये अपने 
आपको शक्ति-सपन्न, समृद्धिशाली एवं विश्व का नियन्‍्ता समझ कर 
जो खाई वद्द खोदनें जा रहा है, दूधरों के साथ वद स्वयमेव भी उस 
“ बिनाश के गत॑ में समास हो जायगा। ह 


अपने ही द्वारा फैलाये गये जाल अथवा गोरख-धन्वे में फंस कर 
मानव बुरी तरह छुटपटा रहा है। वह मार्य चाहता है पर प्रभूत तम 
तोम के कारण उसकी दृष्टि निशाश लौट पड़ती है। ऐसे संक्रामक काल 
में महामना पूज्य-भ्री जवाहराचाये का साहित्य ही एक मात्र मागे-दर्शक 
बन सकता है। मार्ग में भटके हुए. पथिक, समुद्र में खोये हुए जहाज 
के लिये प्रत्तुत पुस्तक आलोक स्तम्भ है जो अविकलः निराशा के 
'शशि-राशि अन्धकार को निगल कर पथ को प्रकाशित कर मार्ग-दर्शन 
करेगी। सास्ध्य नक्षत्र की तरह अनाथ भगवान्‌ जीवन में आलोक 
भरेगी, इस दृढ़ आत्मविश्वास के आधार पर यह पुछ्तक आपके 
कर कमलों में पहुंचा रहे हैं । 
इत भाग का प्रकाशन भी प्रसिद्ध, दानवीर सेठ स्वर्गीय 
श्री इन्द्रचंद जी गेलड़ा की पुण्य स््ृति में उनको धर्मनिष्ठा धर्मपत्नी की 
औओर से हो रहा है। हम उनके इस महान्‌ सहयोग का द्वर्दिक 
अमिनन्दन करते ईं एवं हम अपनी तथा पाठकों की ओर से अनेकशः 
धन्यवाद देते हैं । ' 
इसकी प्रध्तावना लिखने का जो कष्ट विदृद्दर पश्डित सुशील मुनि 
साहित्वरतन, शाल्न्‍्री ने किया है उसके लिए, हम आपके आभारी हैं। 


ह निवेदक 
भीनासर चस्पालाल बांठिया 
४०३०-५४ मंत्री, भीजवाहर साहित्य समिति 


अस्तावनों 


'+ >ब्बदक-की-फामिकमनत, 


आचाये जवाहर भारतीय सन्त परस्परा के एक उदीयमान 
नक्षत्र थे। उनकी बाशी में त्याग का ओज़, मनन का गाम्भीये 
तथा तत्व दशेन का अमिट सत्य था। वह एक साहित्य सृध्ठा, 
प्रखर बक्का तथा गंभीर विचारक ही नहीं अपितु एक संस्था थे । 
राष्ट्र, समाज तथा धर्म की त्रिवेणी भी उनके पुष्कल एवं अगाघ 
ज्ञान राशि का सम्बल पाकर अबिकल रूप से उजेसखित हो 
प्रधाहित थी । 

उनके विचारों में भविष्य, जीवन में अतीत और पक्ृत्व में 
वर्तमान का अपूर्व किन्तु समुच्ज्यल सामज़त्य था। सन्त संस्कृति के 
सदेशवाहक आचाये जवाहिर ने उत्तर पश्चिम भारत पर अहिसा 
का नवीन ध्मारक खड़ा किया था, भाख के इस भू भाग पर बसने 
बाली शालीन जनता के दिल्लों पर आचाये देव का शासन था। 
उनकी अग्रतिहत वाकृशक्ति विवेच्य विपय को अक्षरों का विन्‍्यास 
देकर साकार चित्र खड़ा कर देती थी और भ्रोवागण अवाक्‌, सन्त्र- 
मुग्ध हो अनायास ही भूम भूम उठते थे। महात्मा गांधी, सरदार 
पटेल, कस्तूर वा आदि राष्ट्रीय सन्त भी उन्की वाणी के अलौकिक 
पर अमिद प्रभाव से सराबोर थे। यही नहीं उनकी प्रतिभा के छरशी 


२ 


से सहन स्फुरित उपदेश जन जन के जीवन को सुधासिक्त कर 
'सयम एवं कल्याण के भागे की ओर अम्सर करते थे | 


में मानता हूँ कि भारत की संस्कृति सत सत्कृति रही है। 
भले ही यहां भद्र सम्कृति के भोगोन्मुग्य लोगों ने क्रितना ही आतद्ू 
ओर बिलास की चमक पेढा की हो किन्तु सन्‍्तों के त्याग के आकर्पण 
के आगे यहां कभी भो भोग का शासन स्थापित्त नद्दीं हो सका है । 


जैनागम संत अथवा श्रमण संस्कृति के अमर उद्गारों का संग्रह 
है और फिर मूल उत्तराध्ययन शास्त्र का २० वां अध्याय तो संत 
ओर भद्र संस्कृति का साज्षात्‌ प्रतीक दही है। अनाथ और सनाथ 
का निशय भोग पर नहीं त्याग के आधार पर हो सकता है, इस 
तथ्य का 'यह अध्याय ज्वलन्त उशहरण है। भद्र संस्कृति का 
प्रतिनिधि मगध सम्राट विम्यसार ओर सत सह्कृति का एक मात्र 
प्रतिनिधि अनाथी सुनि-ये दो पात्र इतने सक्षम ओर सफल रूप 
से अवतरित हुए हैं कि इस सवाद ने विदव भर की विचारधारा 
को त्याग की ओर उन्प्तुख कर दिया है । 


मैं चिश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने 
रावशत्व पर रामत्व की विजय करवा कर मानव जाति को साहस 
ओर प्रेरणा का सम्बल प्रदान क्रिया था, ठीक उसी प्रकार भ्रमण 
भगवान महावीर हा प्रतिपादित सनाथ अनाथ सवाद के आधार 
पर आधाय॑ प्रवर जवाहर ने सन सस्क्ृति की ध्वजा भद्र सरक्ृत्ति 
पर प्रतिष्ठित की है। विलास एवं भोग प्रमुख. पतनोन्मुख भद्र 


३३ 


संस्कृति का इन्दु अत्त हो चला एवं संत संस्क्रति की विमल पताका 
फहराता हुआ जाउ्यल्यमान दिनकर अपनी रजत रश्मियों से 
निखिल संसति को आलोकित करने लगा | 


भोगों का गुलाम, बासनाओं का दास, पदाों का आसक्त 
भोगाकुल सालव कसी सौ साथ नहीं हो सकता, नाथ-स्वासी, तो 
फेबल अनासक्त, आत्मदर्शी बिरक्त आत्मा ही लोक-त्रय का सम्राट 
कहलाने का अधिकारी हो सकता है। वस यही अमर संदेश इस 
अध्याय में प्रतिपादित किया गया है | 


आज़ के भौतिक प्रधान युग में ऐसे सांस्कृतिक विज्ञान की 
आवश्यकता थी जो अशांति के भीम मयंत्रर कोलाहल में तड़फते 
हुए विषम सानव जीवन को राहत दे सके तथा विश्व के वक्तस्थल 
पर लगे हुए घावों पर मरहम लगा सके, इसी अभाष की पूर्ति सन्त 
परम्परा के सेनानी आचाये जवाहर ने अपनी स्ेतोमुखी प्रतिभा 
के सुनहते, रुपहले भाषा चित्रों से की है। जनता इन्हें भाषण 
कहती है ओर मै इन्हें संस्कृति का मुखर गान मानता हूँ । संस्कृति 
के इन गीतों मे तय है, प्रवाह है, ओज है और है मदुल भावमय 
प्राज्नल स्पष्टता । महामहिम मनस्वी जवाहर ने प्रबुद्ध चितेरे सदश 
उन्जल् चेतना को जीवन के चित्रफलक पर साकार, सवाकू शरद्धित 
किया है साथ ही चित्रवर्णी तूलिका से परमात्मा तथा आत्मा के 
साक्ञाकार का अत्यन्त सनीव एवं साध्वर चित्र उतारा है जो 
पुप्तक के प्रति शब्द में मुखर मुखर है.। 


जो पव्यश्ताणं महब्वयाह', सम्म॑ं व नो फासयइ पाया | 
अनिः्गहय्या य रसेतु गिहे, न मूलओ छिंदर वंधरं से ॥३६॥ 

अर्थात्‌-- जो पुरुष महात्रतों को धारण करने की प्रतिशा करके भी 
प्रमाठ के वशीभूत द्वोकर सम्बक्ू प्रकार से उनका पालन नहीं करता, जो 
अपनी इन्हियों पर नियत्रण नहीं करता और रसलोलुप होता है, वह अपने 

बन्धन का समृल उच्छेदन नहीं कर सकता | 

व्याख्य'न! - मुनि कहते हैं --गजन्‌ ! यहस्थावस्था में रह कर व्यवहार 
इृष्टि से जो आरभी तथा परियही है, वह तो अनाथ है ही, किन्तु शहस्था- 
बस्था तथा आरभ- परिय्ह से छुटकर और साधु होकर मी जो निरारम्भता 
और निष्परिग्रहता का पालन नहीं करता, वह भी अनाथ ही है। यह 
अनाथता किस प्रकार की होती है, इसे में समम्ताता हूँ । चिच को एकांग्र 
करके सुनो । 

चित्त की एकाग्रता क्यों अपेक्तित है, यह बात पहले कही जा चुकी है। 
जो बत्तु स्वरूप कहा जा रह्म है, उसे समीचीन रूप मे सममने के लिए 
चित्त का एकाग्र द्ोना श्रत्यन्त आवश्यक है| 

पॉँच और पॉच दस होते हैं, यह सभी को मालूम है । कोई विल्ायत 
जाकर और उच्च उपाधि लेफर आया हो ओर कहे कि पाँच और पॉच ग्यारह 
होते हैं तो क्या आप मान जाएँगे ! नहीं, क्योंकि उसका कथन आपके 
अनुभव से विरुद्ध है| 


( २) 


मुनि कहते हैं --इसी प्रकार मै जो कहता हूँ, उस पर विश्वास रख 
कर तुम इस बात को सुनो | 

राजन्‌ | बहुत से लोग ऐसे कायर होते हैं जो निर्मन्‍्थ धर्म को स्वीकार 
करके बाद में फिर अनाथता में पढ़ जाते हैं और दुःख पाते हैं । 

श्रनाथ भुनि कह चुके हैं कि कायर जन सयम में दुःख का अनुमव 
करते हैं। अतएवं सयम न पालने वालों को यही विचार करना चाहिए. कि 
जो वास्तव में सयम का पालन करते हैं, वे धन्य हैं, उनकी बलिहारी है | 
कोई-कोई लोग घोडे को काबू मे न रखने के कारण नीचे गिर पढ़ते हैं । 
अतएव उन गिरनेवालों को यही देखना चाहिए कि घोडे से न गिरने 
वाले अपने घोडे को काबू में रख कर किस प्रकार यथास्थान पहुँच जाते हैं ? 
इसी प्रकार सयम का पालन न कर सकने वालों को मी सोचना चाहिए कि 
संयमी जन किस प्रकार सयम का पालन करते हैं । 

आप लोग अनाथता की बातें व्यवहार मे जल्दी देख लेते ओर अपना लेते 
हैं, परन्तु सनाथता की बात को नहीं देख पाते । आप देखते हैं कि भूत या 
भवानी की सौ-पचास आदमी मनौती मनाते हैं। उनमें से एक-दो की अमि- 
लाषा पूरी हो जाती हैं और शेष को निराश होना पडता है, परन्तु वह एक दो 
आदमी, जिनकी अमिल्ाषा पूर्ों हो गई है। उन शेष को नहीं देखते जो 
निराश हुए हैं । वे अपनी अभिलापा पूर्ण हुई है, इसी कारण बाजा 
बजवाते हैं और भ्रपनी सफलता का ढिढोरा पीते हैं ओर मनीोती मनाते 
ही रहते हैं। इस प्रकार भूत-मवानी की उपासना करने वालों में इतनी 
दृढ़ता द्ोती है, किन्तु आप लोगों में इतनी दृढता नहीं होती । जो संयम का 
पालन करते हैं, उन्हें तो आप देखते नहीं, किन्तु जो संयम से पतित हो 


( हे) 


जाते हैं, उनका सन्‍्मान करते हैं। ऐसा करना क्या भूत-भवानो के भक्तों 
से भी गया-बीता कर्म नहीं है ? खेर, आप माने या न माने, परन्तु मुनियों 
पर तो यह उत्तरदायित्व है ही कि वे सयम का बरातर पालन करें और 
निर्मेन्थ घर्म से पतित होकर, 'इतो भ्रष्टस्ततो श्र८४ जैसी गति न होने देने 
का ध्यान रक्खें 

प्रश्न हो सकता है कि निग्रनेन्थ धर्म में ऐसा क्या दुख है कि आत्मा 
धंयम धारण करके फिर उससे पतित हो जाता है ? आखिर कोई न कोई 
दुख तो होना ही चाहिए, जिसे सहन न कर सकने के कारण कई लोग 
निर्मन्थ धर्म को स्वीकार कर के पुनः मिर जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि कतिपय मनुष्य अच्छे कायों मे सी दुःख का अनुमव करते हैं 
और उन्हे आरंभ करके भी बीच में छोड़ भागते हैँ | कल्पना कीजिए--- 
कोई कहता हू कि यहाँ से पचास कोस की दूरी पर धन का खजाना है। जो 
वहाँ जायगा उसे वह खजाना मिल जायगा | 

खजाने का लोभ किसे नहीं होता ? धन पाने की आशा से बहुत लोग 
चल पडे, परन्त॒ कुछ लोग लक्ष्य तक पहुँचे और कुछ थक कर आपे रास्ते 
से ही वापिस लौट आए | 

इसी प्रकार कुछ मनृष्य मोक्त॒-प्राप्ति के लिये संयम धारण करते हैं; 
परन्ठु उनमें से भी कुछ ही लोग यथा-स्थान पहुँचते है और कितने ही 
लोग मार्ग में ही थक कर या अलोगनों से भ्रष्ट हो कर विमुख हो जाते हैं 
किन-किन कारणों से लोग सबमत से भ्रष्ट हो जाते हैं, इस विषय पर शाता- 
सून्न में खून विस्तार के साथ विचार किया गया है और एक उदाहरण भी 
दिया गया है। बह उदाहरण इस पकार हैः -- 


( ४) 


धनावह नामक एक सेठ था] वह नाम का ही सेठ नही था, व्त्‌ 
प्रजा का हुःख दूर करने में थपनी सेठाई दा उपयोग करता था | बास्‍्तविक 
सेठ वही है जो दूसरों का हुःख दूर करे ओर दूमरो पर कृपाभाव रखे। 

सेठ ने एक बार नगर में दिोश पिटवाया--मैं सार्थ निकालना 
चाहता हूँ । जो भी चाहे, मेरे साथ चल सकता है | रास्ते में सत्र व्यवत्या 
मैं करूंगा। भोजन पानी, कपढ़ा-लत्ता आदि सब मैं दूंगा और कमाई 
करने के लिए किती को पू जी की आ्रवश्यकता होगी तो वह भी दूँगा। 

भला ऐसा अवसर कौन चूकना चाहता है ! बहुतेरे लोग सेठ के साथ 
जाने को तैयार हुए। सेठ ने सार्थ तैयार किया और सब व्यवस्था करके 
रवाना हुआ । चल्लते-चल्लते रास्ते में एक बडा जगल शथआया। सेठ ने 
सार्थ के सब लोगा से कहा-- आप सब का उत्तरदावित्व मेरे सिर पर है, 
अतएव में आपको एक सूचना करना चादता हूँ। उस पर आप सब को 
विशेष ध्यान रखना होगा । सूचना यह है-- 


“इस जगल में नन्दीफल नामक इक्षु हैं। वे देखने में बडे दी सुहदा- 
बने प्रतीत होते हैँ। उनकी गध भी मोहक है और छाया मी शीतल है। 
बृत्ष इतने आकर्षक हैं कि मनुष्य बलात्‌ उनको ओर खिच जाता है । 
उनके फल भी देखने में अत्यन्त सुन्दर और खाने में बहुत मीठे हैं । 
मगर उन फलो को खाने से परिणाम अत्यन्त मयानक होता है। जो उन्हें 
खाता है, प्राणों से हाथ धो बेठता दे। सत्य यह है कि वे फल मीठा 
विष! हैं। अतएव आप सब्र सावधान रहें | कुक विष से बचना सरल 
है, किन्तु मथुर विप से चचना बहुत कठिन है। अ्रतएव आप लोग इच्त 
की सुन्दरता से, छाया की शीतलता से या फल की स्वादिए्ता से लोभ में 


। 


(६ ४.) 


न पढ जाएँ । मेरा कहा सान कर मेरे पीछे-पीछे चले आश्रोगे तो सुख- 
पूर्वक जंगल को पार कर सकोगे ओर यदि मेरी श्ञत न मानी, फलों के 
लोभ में पड गये तो रास्ते मं सरण-शरण होना पडेगा इसलिए नन्‍्दवीइक्ष 
के फलों के प्रलोमन में मत पडना। मेरी इस सूचना को खासतौर से 
प्यान में रखना ।”? 


इस प्रकार सब को सावधान करके सेठ आगे चल्ला) जो लोग सेठ 
के कथन पर विश्वास रखकर उसके अनुसार चले और फढल्लों के प्रतोमन 
में नही पड़े वे उस मयंर्र जंगल को सकुशल सुख्तपूर्वक पार करने में समर्थ 
हुए मगर कुछ लोग ऐसे भी थे, जो सेंठ को पयला कहने लगे और 
वक्ष की सुन्दरता, छाया की शीतलता तथा फलों की मधुरता देख ललचा 
गये | उन्होंने सेठ की बात नहीं मानी ओर फल तोड़ कर खा गये । फल 
खाते ही उनकी नसें खिचने लगी, तब उन्हें सेठ को शिक्षा याढ आई। 
किन्तु फिर फिर पछुताये छोत का चिढ़ियों चुग गईं खेत (? विपैले फल 
खा लेने के पश्चात्‌ सेठ की सूचना याद आने पर भी कोई लाभ 
नहीं हो सकता था। वे लोग अपनी लोलुपता के शिकार हो गय | 


विचारणीय बात यहों यह है कि सेठ ने खान-पान, कपड़ा-लचा श्रादि 
की व्यवस्था कर दी थी। इसके अतिरिक्त जगल के नन्‍दीफल खाने की 
मनाई भी कर दी थी। फिर भी उन लोगों ने सेठ की बात पर विश्वास 
नही किया और नन्दीफ़ल का आस्वादन किया। यदि विचार किया जाय 
तो इसका कारण डन लोगों की कायरता ही दे। कायरता के वशीभूत 
होकर दी उन्होंने जान-बूक कर भूल की और अन्‍्तत. उन्हे अपनी भूल 
का भोग होना पड़ा। इसके विपरीत जो लोग वीर थे, उन्होंने सेठ के 


( ६) 


कथन पर विश्वास किया। उन्होंने मन्दीफल से त्चकर सुखपूवेक जगत 
को पार किया | 
यह उदाइरण देकर भगवान्‌ महावीर स्वामी कहते हँ-- मे सब्र का 
सार्थवाद हूँ । मेरे अनुवायी-जन अ्रगर मेरे पीछे-प्रीछे चलते चलें और 
मेरे कथन की उपेक्षा न करे तो मे सब्र को सकुशल रुसार-अ्रटवी से पार 
पहुचा कर मोक्ष रूपी मंजिल पर पहुँचा दूं । मगर यह तमी सभव है, जम 
साधु, साध्वी, आवक और आविफा सत्र मेरे आ्रदेशो का पालन करें। जो 
नन्‍्दीफल के समान संसार के प्रलोभनों में पढ़ जायगा ओर अ्रपने आपको 
संयम में न रख कर रस-लोलुपता के जाल में फेंस जायगा, वह रतार- 
अटठबी के पार नहीं पहुँच सकेगा और दुःख का भागी होगा ।! 
यद्यपि भगवान्‌ महावीर नेसे महान त्यागी, परम बीतराग और सर्वेश 
पुरुष के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, फिर भी 
कतिपय लोग खान पान की लालसा में ओर मौज-मजे मे पड कर भगवान्‌ 
के आदेशों का उल्लैधन करते हैं। अनाथी मुनि के कथनानुसार ऐसे लोग 
कायर हैं और अपनी कायरता के कारण ही वे अ्रनाथ बन कर दुःखों के 
पान बनते हैं | 


जिस प्रकार सेठ के त्याग और ओदार्य को दृष्टि म रख कर साथ के 
लोगो को उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए था, उसी प्रकार भगवान्‌ 
के अपूर्य त्याग-वेराग्य के कारण भगवान्‌ पर भी पूर्ण विश्वास करना 
चाहिए | फिर भी जो लोग सेठ को ऊपर-ऊपर से तो 'सेठजी, सेठलीः 
कहते हैँ, परन्तु उनकी वाणी को मानते नहीं हैं, उनकी रक्ता करने मे सेठ 
समर्थ नहीं हो सकता | इसो प्रकार ऊपर-ऊपर से भिगवान-भगवान! 


( ७) 


करने वाले, किन्तु व्यवहार में उनकी आजा न मानने वाले लोगों की 
भगवान्‌ भी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान्‌ के तो वही हैं जो भगवान्‌ 
की आमगा मानकर नन्दीफल के समान विषमय काम-भोगों का त्याग 
करते हैं। 

यह तो साथुओं की वात हुईं । परन्ठ आप श्रावक भी अपने विषय में 
विचार कीनिए। आप क्या कर रहे हैं! आप कहते हँ--नाटक सिनेमा 
वगैरह में वड़ा आनन्द है; फिर भी क्यो उसका त्याग कराया जाता है ९ 
परन्तु जिस त्वाग के कारण तुम्हारा गाहंस्थ्य जीवन संकुचित बनता हो 
अथवा निभ न सकता हो, उस त्याग की निन्‍्ठा करो तो कुछ समझ में भी 
आरा सकता है; किन्तु जिस त्याग के श्रभाव में तुम्हारा जीवन अधिकाधिक 
बिंगढ़ता जाता है, उस त्याग को अपनाना केसे बुरा कह्य जा सकता हैं १ जो 
बत्तु नन्‍्दीफल के समान मधुर-विप से परिपूर्ण है और जो जीवन को 'खत्म? 
कर देती है, उसके त्याग में आपको क्या हानि है ? आप नाटक-सिनेमा या 
बीड़ी पीने का त्याग कर देंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ खरात्री आ 
जायगी ! अगर खरात्री नहीं आएगी और जीवन उत्तम भन जायगा तो 
फिर उसका त्याग बयो नहीं करते ९ 


आप भगवान्‌ की आना नहीं मानते तो आपकी मर्जी, परन्तु हम साधु 
तो भगवान्‌ की आजा का पालन करने के लिए ही निकले हैं| अतएव हमें 
तो भगवान्‌ को आना के अनुतार ही चलना चाहिए | भगवान्‌ किसी साधु 
को खाने-पीने का एकदम निपेध नहीं करते, परन्तु उनका कथन यह है कि- 
है साधशों | तम खाने-पीने के प्रतोमन में मत पड़ो । कढचित्‌ प्रलोभनों 
पर विजय प्राप्त करने में तुम्हें कठिनाई प्रतीत हो तो उस कठिनाई को और 


रब 


( ८) 


कष्ठों को सहनशीलता के साथ सह लो | इस प्रकार कष्टों को सहन करके 
प्रलोभनों पर विजय पाओ्ोगे तो तुम्हे मोक्ष की प्राप्ति होगी | बाध््तव में त्याग 
में दु'ख हे ही नहीं, सिन्दु लोग कायरता के कारण उसमें दुःख मानते हैं। 
अगर सहनशीलता पृर्वक कष्ट सहन कर लिये जाएँ तो घरराहट हो ही नहीं 
सकती | 

अनाथ मुनि कहते हैं--राजन्‌ | कितने ही कायर साथु, साथुवेष धारण 
कर लेते हैं और केशों को लु चन भी करते हैं, किन्तु अन्तरंग और बहि- 
रंग रूप एक सरीखा नहीं होता । वे बादर कुछ दिखलाते है श्रोर अन्दर 
आर ही कुछ रखते हैं। इस विरूपता के कारण वे अनाथ के श्रनाथ ही 
रहते हैं । साथु बन जाने के कारण उनका ससार-सम्बन्ध ससारी जैसा नहीं 
रहता और साधु घर्म का भी यथावत्‌ पालन नहीं होता । इस प्रकार उनकी 
हालत बेटगी चन जाती है । 


आप साधुता के पुजारी हैं, केवल साथुवेष या विद्वता के पुजारी नहीं 
हैं। काशी में अनेक परिडत बहुत पढे-लिखे हैं, किन्तु क्या उन्हें साथु मान 
कर वनन्‍्दना करते हो ? उन्हें आप वन्दना नहीं करते क्योंकि आप केवल 
परिडिताई के पुजारी नहीं है, वरन्‌ साधुता के ही पुजारी हैं। कहावत है-- 

लेप पूजा ते मत दूजा । 

भगवान्‌ महावीर का सिद्धात केवल वेपप्रजा का नहीं हैः गुण की ही 
पूजा करने का है। अतएव गुण की परीक्षा करके उसकी पूजा करनी 
चाहिए,। किसी साथ में वास्तविक साथुता का शुण नहीं है, केवल वेप है 
तो उसे नही मानना चाहिए | 

किसी साधु में गुण है या नहीं, इस बात की साक्षी तुम्हारी आत्मा दी 


( ६) 


देगी । यह बात दूसरी है कि आप अपनी आत्मा की तलाह की उपेक्षा करें, 
मगर यदि आप अपनी आत्मा को सलाह की उपेक्षा न करो तो आपकी 
आत्मा आपको सचो उलाह ओर सांच्षी अवश्य देगी । 

इच्च ऊपर-- ऊपर से ही दृष्टिगोचर होता है, उसका मूल दृष्टिगोचर 
नहीं होता । फिर भी इच्षु को ऊपर से अच्छा देखकर अनुमान किया जां 
सकता है कि उसका मूल भी अच्छा ही होगा और वहाँ की भूमि मी अच्छी 
होगी। इसी प्रकार साधु की मुखमुद्रा ओर व्यवहार देखकर निर्णय किया 
जा सकता है कि उममें गुण हैँ या नहीं! ऐसा होने पर भी अगर यही 
आम्रह रक्खा जाय कि हम तो अमुक को ही मानेंगे फिर भले ही बह कैसा 
भी क्यों न हो। तो यह जान-बृक कर गडदे में गिरने के समान है । 

कहा जा सकता है कि ऊ,४ साथु ऊपर से साधुपन दिखला कर चालाकी 
से हमें ठग ले तो हमें क्या करना चाहिए, १ इस प्रश्न का उत्तर यही है 
कि आप साधु को न पहचान सके तो बात ज्ुद्य है, किन्तु आपकी अन्तरात्मा 
तो गुण की ही उपासक है और आपका ध्येय कोरे वेष को साथु मानना 
नहीं है। अतएव आपको तो शुण का ही लाभ होगा। शात्ञ में कहा हैः--- 
समयति मन्षमारे समया वा असमया वा समया होई त्ति उवेहाए! 

-“आचारांगसून्न 


अर्थात्‌-तुग्हारा दृदय सम है और तुम समता के ही उपासक हो तो 
त॒ग्दें समता का ही लाभ होगा । किन्तु यदि तुम्हारे हृदय में असमता होगी, 
मलीनता होगी तो सच्चे साधु का सम्पर्क पाकर भी तुम अपना कल्याण नहीं 
कर सकोगे | 

अतए्व किसी साधु को चालाकी तुम्दरी समझे में न आवे और तुम 
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श्रमणोपासक होने के नाते, ऊपर से साधुता का प्रदर्शन करने वाले की 
उपासना भी करो, तो भी तुम्हें किसी प्रकार की द्वानि नहीं हो सकती | 
तुम्हारा दृदय शुद्ध साधुता का उपासक होना चाहिए। 

आप कह सकते हैं-- हमें साधुता की बातों से क्‍या सरोकार है १ हमें 
तो ऐसी बातें सुनाइए, कि जिनसे संसार का सुधार हो । 

इस कथन का उत्तर यह है कि संसार का सुघार तभी हो सकता है 
जब साधु को ही साधु माना जाय | जब्र तक असाधु को साथु माना जाता 
रहेगा, तब तक साधुओं का सुधार नहीं हो सकेगा और जनत्र तक साधुओ्रों 
का सुधार नहीं होगा तब तक संसार का सुधार होना कठिन है। अ्रतणव 
पहले साधुओं का सुधार करो और साधुओं का सुधार करने के लिए, अपना 
निज का सुधार करो। 

अनाथ मुनि कहते हैं-- राजन्‌ ! मैं केवल वेष से ही साधु नहीं हुआ, 
बरन्‌ द्रव्य और भाव, ढोनों प्रकार से साधु हुआ | इस प्रकार में अ्रनायता 
से मुक्त होकर सनाथ हो गया | जो लोग केवल वेष से दी साधु बनते हैं, वे 
निर्मन्‍्थ धर्म को स्वीकार करके भी दुःख भोगते और अ्रनाथता का अ्रनुमव 
करते हैं । 

इससे आगे अनाथ मुनि जो छुछ कहते हैं, वह भाव-पुनि के लिए 
कहते हैं| द्वव्य-मुनि के विषय में तो पहले हो कह चुके है कि निर्गरन्थ 
धर्म को स्वीकार करने के पश्चात्‌ वेष धारण किया | इस प्रकार द्वव्यन्साप्ठु 
तो हो गये, परन्तु भावताघु हुए हैं या नहीं; और यदि नहीं हुए तो क्यों 
नहीं हुए; इत्यादि बात मुनि आगे बतलाते हैं । 

पुलिस का तिपाही चोरी करे तो साधारण चोरी की श्रपेक्षा उसका 
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अपराध गुरुतर माना जाता है। सरकार ऐसे अपराधी को विशेष रूप से 
दंडित करती है । कठाचित्‌ सरकार ऐसे अपराधी को क्षमा भी करदे, 
किन्तु जो साधु होकर साधुपन नहीं पालता, शाज्र उसकी निन्‍्दा किये बिना 
नहीं रहता और उत पापश्रमण को अपराधी द्वी मानता है । शाह्ल्र स्पष्ट 
कहता है--अ्रगर तू निर्गन्थ धर्म को अंग्रीकार करके उसका यथायोग्य 
पालन नहीं करता तो अ्रनाथ ही है । तेरा ग्रहत्याग व्यर्थ है ।' अनाथ मुनि 
कहते हैं-- 
सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा । 

इस वाक्य में जो बहु विशेषण ढिया गया है, उसका अभिप्राय यह है 
किजो निम्रेन्थ धर्म को स्वीकार नहीं करते, वे तो कायर हैं हो, किन्तु जो 
लोग निर्भन्थ घम को स्वीकार करके फिर अनाथता में पढ़ जाते हैं, वे और 
भी अधिक कायर हैं। जिस प्रकार पुलिस के तिपादी द्वारा की हुई चोरी 
बढ़ी चोरी मानी जाती है, उठी प्रकार जो साधु होकर भो साधु घर्म का 
पालन नहीं करता, वह अधिक कायर है। 


कहा जा सकता है कि फिर तो साधु न चनना ही अच्छा है; किन्तु 
यह वात भी उचित नहीं है। जो मनुष्य सेना में भतों नहीं होता और 
घर में पढ़ा रहता है, वह सेना में मतीं न होने के कारण वीर नहीं कहलाने 
लगता | बीर ठो वही कहल्ा सकता है जो सेना में भर्ती होकर काम करता 
है। अलत्त्ता जो सेना में दाखिल तो होता है, परन्तु अवसर आने पर 
कायरता दिखलाता है, बह अधिक कायर है। अगर आपको सेना में 
“सम्मिलित होने के लिए कहा जाय और आप, 'सेना में सम्मिलित होकर 
काम न करने के कारण कायर कहलाना पड़ेगा? इस भय से सम्मिलित ही 
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न हो, तो यह आपकी कोई वीरता नहीं, कायरता ही है। 

हो, सेना में भर्ती होकर कायरता प्रदशित करने वालों की अपेक्षा; 
घर में ही पड़ा रहने वाला एक प्रकार से अच्छा द्वी है। आप कहेगे-ऐव़ा 
क्यों ? इसका उत्तर यह है कि--एक आदमी चोरी करने के लिए सेना में 
दाखिल नहीं होता और दूसरा मनुष्य, सेना में भर्ती होने से चोरी करने मे 
सुविधा होगी, ऐसा सोचकर सेना में भर्ती होता है। इन दोनो मनुष्यों में 
से सेना में भर्ती होकर चोरी करने वाले को अच्छा नहों कद्दा जा सकता। 
पुलिस बनकर चोरी करने वाले की अ्पेक्ता, पुलिस मे दाखिल न होने वाला 
अच्छा कह्दा जायगा | 

थह एक उदाहरण है। इस ठदाइरण के अनुसार साधु न होना 
कायरता दे, झिन्‍्तु साधु होकर साधुधर्म का पालन न करना ओर बढ़ी 
कायरता है। एक प्रकार से जो साधु नहीं बनते, वे कम कायर हैं। तथापि 
यह नही क॒द्दा जा सकता कि साथु बनना बुरा है। जो लोग ताधुधर्म अंगी- 
कार करते हैं, उनमें से साधुपन को पालने वाले सच्चे साथु भी निकलते 
हैं, किन्तु जो साधुधर्म अंगीकार ही नहीं करते, उनमें से साधुघम का पालन 
करने वाले केसे निकल सकते हैं ? पुलिस के सिपाहियों में से कोई चोरी 
करता है, तो भी पुलिस के त्रिना काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार 
साध बनने बालों मे ते कोई-कोई खराब निकल जाते हैं, किन्तु साधुओं 
के बिना संखार का काम चल भी तो नहीं सकता | श्रतण्व यह कहना 
अयुक्त है कि साधु होना बुरा ही है। अल्नता जो लोग साधु होकर भो 
साइुधर्म का पालन नहीं करते, उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए 
मगर यह समझ लेना तो भूल ही है कि साधुपन ही बुरा है। आप लोग 
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जिस दिन इस सुधार को ओर च्यान देंगे, धर्म को अन्तःकरण से 
अपनाएँगे और धर्म के लिए, आत्म-बलिगन देने के लिए भी तैयार रहेंगे, 
उस दिन संत्षार का सुधार हुए बिना रदेगा ही नहीं | 

मुनि कहते हैं-- हे राजा, निर्मन्थ-धर्म शूरों द्वारा पाला ना सकता 
है। इसे कायरलोग नहीं पाल सकते, लेकिन धहुत-से कायरलोग, निर्गन्ध 
चर्म स्वीकार करके, घर-चार, कुट्धम्म, खसार आडि छोड़ भी देते हैं, धयति 
का वेश भी पहन लेते हैं, रजोहरण एवं मुखवस्त्रिका आदि भी धारण कर 
लेते हैं और फिर कामना-पूर्ण न होने पर, साघुपने में दुःख पाते हैं। 

कई लोग क्षणिक आवेश में, सनाथ बनने की क्णिक भावना से 
प्रेरित होकर, संगम ले लेते हैं। कई, सधार-व्यवह्र का भार सहन न 
कर सकने के कारण, कमा कर खाने की अशक्तता के कारण, रायम ले 
लेते हैं। फई-- 

लारि मुई गृह संपत्ति लासी । 
मूड सु डाय भये सन्यासी !” 

इसके अनुसार, यानी स्त्री सम्पत्ति आदि के नष्ट हो जाने से, सयमी 
चन जाते हैं। कई साथुओ की अतिष्ठा देख कर वैसी हो प्रतिष्ठा प्रात्त करने 
के लिए, साएन्‍्नेश पहन लेते हैं। इस-प्रकार चहुत से कायर लोग, 
पिन्न-मिन्न कारणों से सयम स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें 
सच्चा वैराग्य नहीं होता, श्राकान्ञा-रहित, संयम लेने की भावना नहीं होती, 
सनाथ बनने के परिपक्च विचार नहीं" होते, इसलिए, संयम में दीक्षित होने 
के परचात्‌, वे, पश्चाताप करते हैं, संयम में कष्ट अनुभव करते हैं और 
कीचढ़ में फेँसे हुए हाथी के समान, दुःखी रहते हैं ऐसे लोग, वीर नहीं, 
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किन्तु कायर हैं। संयम लेकर संयम में दुःख मानना बेसो ही कायरता है, 
जैंठी कायरता, घर से लढ़ाई के लिए. निकल कर फिर मरने में और घर 
से तती होने के नाम पर जीवित जलने के लिए निकल कर फिर अग्नि 
में जलने से भय करने में मानी जाती है) जिस प्रकार लड़ाई के लिए, 
घर से निकला हुआ, मृत्यु से भय न करने पर ही लोक व्यवहार में वीर 
साना जाता है, उसी प्रकार संयम लेकर उस में दुःख न मान कर सुख 
मानने वाला ही वीर है | 

राजा, संयम लेकर फिर सयम में दुःख श्रनुभव करने वाला व्यक्ति, 
किसो भी ओर का नहीं रहता। न वह ससार-व्यवद्वार का ही रहता है, न 
संयम का ही । उसकी दशा, धोची के कुत्ते की सी द्ोती है, जो न घर का. 
ही होता है, न घाठ का ही | इसी प्रकार, संयम लेकर फिर सयम में दुःख 
अनुभव करने वाले व्यक्ति का जीवन, ससार और संयम, दोनों की उलकन 
में ही बीत जाता है। न वह असयमी ही रहता है; न सयम लेकर सनाथ 
ही वन पाता है। सार की अनाथता से निकल कर, दूसरी अनाथता में 
पढ़ जाता है, जो श्रसयम की अनायता से भी बुरी होती है | 

कायरलोग, रायम लेकर उसमें सासारिक सुखों की इच्छा करते हैं। 
वे अच्छा-अ्रच्छा भोजन, मान-पतिष्ठा, अच्छे-अच्छे वस्न भ्राडि चाइते 
हैं और जब इनकी प्राप्ति नहीं होती, तब वे सयम में दुःख मानते हैं। 
यद्यपि संयम लेने के समय, सासारिक सुखों को त्याग चुके हैं, लेकिन 
कायरलोग, रायम में सासारिक सुख चाहते हैं, और उसे आप्त करने के 
लिए, वे अपने सायम के ध्येय को भुला देते है। उन्हें यह ध्यान नहीं 
रहता, कि हमारा ध्येय क्या है, हम किस भावना को लेकर उठे हैं और 
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तेयम लेने के समय हमारा उद्देश्य क्या था! वे लोग, एक ओर तो 
सासारिक सुख भी भोगना चाहते हैं, भोर दूसरी ओर, साधुपने की मान 
प्रतिएं भी। यानी यह भी चाहते हैं, कि हमें कोई अलयमी भी न कहे, 
किन्तु सयमी मान कर सब्च हमारी पूजा-प्रतिष्ठा करें और यह भी चाहते 
हैं, कि हमें ससार के समस्त सुख भी प्राप्त हों। इसके लिये, वे, प्रकट 
में तो साधु का वेश रखते हैं और परोक्ष में, सासारिक-सुख प्राप्त करने के 
उपाय करते रहते हैं, तथा सासारिक सुख न मिलने पर, अपने आपको कष्ट 
में मानते हैं। यदि वे, सातारिक सुस-प्रात्त मी कर लेते हैं, तब भी उन्हें 
दुःख घेरे ही रहता हे। उन्हें सदा यह भय बना रहता है, फ्ि हमारे इस 
श्रधयमपूर्ण कुछत्य का कहीं भए्डा न फूट जावे | भणडा फूट जाने पर, 
हम अ्रपमानित द्वो जावेंगे, इस श्राशका से, वे, यह सोचते रहते हैं कि 
हमने संयम क्‍्योंले लिया ! उनसे सयम का वेश भी ल्यायते नहीं 
बनता | ऐसा करने में, अपमान एवं निन्‍्दा का भय है। इस प्रकार के 
फायर लोग सयम को दुश्ण मानते हैं श्लौर सयम से पतित भो हो 
जाते हैं। 


मुनि कहते हैं-- राजन्‌ | जो पुरुष निर्ग्नन्थधर्म को प्राप्त करके 
उसका पालन नहीं करता, वह कमत्रैष के मूल कारण का उच्छेद नहीं कर 
सकता । सावुधर्म को अंगीफार करने से श्रात्मा उश्नी भव में या शागामी 
कुछ भवों में मोत्त प्रात्त करता है किन्तु जो साधुधर्म अंगीकार करके कायर 
बन जाता है, वह कमेब्रन्ध के मूल को छेद नहीं सकता | उसने साधु का 
बेप तो धारण किया दे और मद्दामतों के पालन की प्रतिशा भी की है, 
परन्तु प्रमादवशात्‌ या रसगद्ध होने के फारण घद मद्ामतों का पालन नहीं 
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करता । साधु बन कर भी कर्मद्रध के मूल को न छेद सकने का कारण 
प्रमाद है। अगर स्वयं के दृढय में प्रमाद न हो तो भल्ते कोई स्वार्थी उसे 
मद्रा्नतों का पालन करने का निपेध करे, फिर भी वह नहीं मानेगा | वह 
गहीत महाततों का पालन करेगा ही । ः 

महात्रतों के विषय में विस्तार से कहना चाहिए, किन्तु इस समय 
अ्रवकाश की कमी से सक्तेप में ही कहता हूँ! 'महा” शब्द सापेक्ष है श्रीर 
वह लघु की अ्रपेत्ञा रखता है। लघु न हो तो 'महा? भी नहीं हो सकता। 
लघु की भ्पेज्षा 'मह्ा! और महा की अपेक्षा लघु किस प्रकार है, इस विपय 
में मैंने एक पुस्तक में एक उदाहरण पढ़ा था। वह यह है-- 

एक बादशाह वाजार में जा रहा था। रास्ते में उसने लड़कों को 
खेलते देखा । उनमें वजीर का भी एक लड़का था। बादशाह ने सोचा-- 
इनमें वजीर का लड़का कौन है और वद कैसा बुद्धिमान्‌ है, परीक्षा करके 
इस बात का निर्णय करना चाहिए. | इस प्रकार विचार करके बाढशाह ने 
अपनी लकड़ी से जमीन पर एक लकीर खींच दी | फिर उन लड़कों से 
कह्ा-- 'देखो, इस लकीर को मिठाये बिना छोटी कर दो |? 

सब लड़के एक दूसरे के सामने देखने लगे | किसी की समझ में न 
आया कि त्रिना मिश्ये इस लकीर को छोटी कैसे करे | तव वजीर के लड़के 
ने कहा--आप अ्रपनी लकड़ी मुझे दें तो मैं कर सकता हूँ । 

बादशाह ने लड़के को लकड़ी दे दी। वजीर के लड़के ने चादशाह 
द्वारा खींची हुईं लकीर के ठीक सामने एक नवीन और उससे ज्यादा 
लग्बी लकीर खींच दी। इस लकीर के लिंचते दी पहली लकीर छोटी 
दिलाई पड़ने लगी। तब लड़के ने बादशाह से कहा -देखिए, आपकी लकौर 
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छोटी हो गई है। अगर आप न मानें तो किसी और से पूछ लीजिए कि 
आपकी खींची लकीर छोटी दे या बडी १ 

बादशाह--ठोक है; तुम किस के लड़के हो ९ 

बालक-- में वजीर का लडका हूँ | 

बादशाह -- इसी से यह इतना बुद्धिमान है | 

अमिप्राय यट है. कि महान्‌ की श्रपेक्षा लघु है और लघु की अपेत्षा 
महान्‌ है। इस नियम के अनुसार महामत को अपेक्ता अशुबत और अगु- 
मत की की अपेक्षा महावत हैं | 

अगर श्राव्ों में अशुत्त न हों, श्र्थात्‌ वे स्थूल हिसा भी करने लगें, 
असत्य भाषण करने लगें, चोरी करने लगें, व्यभिचार करने लगें और 
परिग्रहपरिमाण न करें तो महातत मी नहीं रद्द सकते | अतएव यदि आप 
सदगुरु चाहते हैं तो आपको अगुप्नतों का पालन करना चाहिए। श्राज के 
लोग स्वव श्रजुत्नत तो पालते नहीं, श्रतः गुद भी ऐसे ही चाहते हैं। और 
फिर जैसे को सैसे मिल भी जाते हैं। 

कई लोग बुरा काम होते देखऊर कहते हँ--क्या करें, हम तो गहस्थ 
हैं। परन्तु उन्हें मालूम नहीं कि ग्रहल्थ चारों गतियों का मेहमान होता है 
आर भ्रावक्र देवलोक का अधिकारी होता है । अगर आप अशु्रतों का 
भल्नी-भोंति पालन करें तो खरात्र साधु आपके पास टिक ही नहीं सकते | 
पर अ्रक्पर शेता वह है-- 

गुरु लोभी चेला लाज्षची, दोनों खेले दाव । 
दोनों डूबे बापड़े, चढ़ पत्थर की नाव ॥ 
जत्र गुद लोमी और चेला लालची होता है, तब दोनों समान ही, बन 
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जाते हैं। शिष्य सोचता है--गुरु का काम हमारे बिना नहीं चलता; अतः 
हम इनका मतलब पूरा कर दें और ये इमारा मतलब्र पूरा कर देंगे । गुर 
भी यही सोचता है! दोनों अपनो-अपनी चाल चलते हैं और ढोनों एक 
दूसरे को धक्का देकर डुबाते हैं। परन्तु ग्राप लोग अगर श्रावकतत का भली- 
भॉति पालन करें और सच्चे साधुओं की श्रोर ही सदूभाव और श्रद्धा रख 
कर उनकी सहायता करें तो अनाथ मुनि ओर राजा श्रेणिक का जमाना 
आज भी उपस्थित हो सकता है । 
अनाथ मुनि, राजा भ्रेणिक से जो कुछ कह रहे हैं, वह राजा से ही 
नहों, सभी से कह रहे हैं। अगर वह राजा से दी कहें ओर दूसरों से न 
कहें तो महानिर्न्थ न रह जाएँ । शाल में साधुत्रों के लिए कहा है-- 
जहा पुन्नस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थई । 
जहा तुच्छस्स कत्थइ, तहा पुरणस्स कत्थइ | 
“-श्रीमदाचारांगसूत्र 
अर्थात्‌--साध्ुु सच को समान रूप से धर्म का उपदेश करते हैँ | मिस 
प्रकार किसी महान्‌ को धमम सुनाते हैं, उसी प्रकार त॒ुच्द को मी सुनाते हू. 
ओर जिस प्रकार किसी तुच्छ को सुनाते हैँ उसी प्रकार मह्दान्‌ वो भी सुनाते 
हैं। मुनि की पद्षपातहीन नजरों में राजा-रंक, सघन-निधैन, सत्र समान हैं। 
इस कथन के अनुसार महानिग्रेन्थ के लिए, तो सम्राट श्रेशिक और 
कोई दरिद्र समान ही थे | फिर भी उन्दोंने राजा भेणिक को संनोधन करके 
यह बातें कही हैँ इसका कारण यद्द है कि पान ही उपदेश को झेल सकता 
है। वीर पुरुष ही इस उपदेश को भेल सकता है | दीली-ढाली घोती वाले 
बनिये इस उपदेश को नहीं मेल सकते । उन्हें तो मामूली त्याग भी बहुत 
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कठिन जान पढ़ता है| 

महानिग्र न्य, श्रेणिक को साधुओं के सम्बन्ध में बतलाते हुए कहते 
हैं-राजन्‌ । साधु दीक्षा लेकर के भी जो वरिक्र-वृत्ति का त्याग नहीं करता, 
वह अनाथ ही है। हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी मान्यता करेंगे', ऐसा 
सोच कर दिखाने के लिए वाह्म क्रिया करना वणिकू-इसि है। यह दृत्ति 
मनुष्य को साधु हो जाने पर भी अनाथ ही बनाये रखती है। सनाथ नहीं 
होने देती । 

राजन । जो कर्मचन्धन के आधीन है वह अनाथ है और जो कर्म- 
बनन्‍्धन को तोड़ता है वह सनाथ है। द्रव्यताधु कर्मत्रन्धन को तोढ़ने में 
समर्थ नहीं होता, अतएव वह अनाथ है। वह महात्रतों को पालन करने की * 
प्रतिमा तो करता है, किन्तु प्रमाढह के वश होकर मद्ाततों को जीवन-स्पशों 
नहीं चनाता। अ्रतएव वह अनाथ है| 

महावत, अगुव्तों की अपेक्षा से हैं, अत्एवं महावत के सम्बन्ध में जो 
कुछ कद्दा जाता है, उसके साथ अखुम्रत को भी शिक्षा दी जाती है। 
आपको साधुओं ओर उनके महाम्रतों का विचार करने से पहले अपने अरु- 
प्रद्दों के विषय में विचार कर लेना चाहिए | 

जिन ततों में किसी प्रकार की छूट रहती हे, वह अखुबत कहलाते हैं 
और जिनमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती, उन्हें महाबत कहते हैं । 
जेनशात्र में पाच महातत और योगदशौन में पाच यम कहे गये हैं। पर 
चलिहारी उनकी दे जो पाच महात्रतों या पाच यप्तों का यथोचित रूप से 
पालन करते हैं। योगशास््र में कह्द है कि अद्िसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये 
ओर अपरिम्रह, यह पाच यम हैं। जैनशास्त्र में भी यही कहा गया है कि 
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किसी की हिंसा न करना, असत्य न बोलना, अदत्त न लेना, शीलत्रत 
का पालन करना और किसी भी वस्तु पर ममत्व न रखना, यह पाच मह्द- 
ब्त हैं। अखुव्॒तों में थोड़ी छूट रहती है ) जैसा-मैं अहिंसा का पालन 
करूंगा, किन्तु जो मेरा अपराध करेगा, उसे मैं दंड दूंगा | इस प्रकार 
अहिंसा पालन में एक छूट रख लेने के कारण यह त्रत अखुत्तत कदलाया | 
इस प्रकार छूट रखकर जो मनुष्य अपराधी के सिवाय किसी दूसरे को कष्ट 
नहीं देता, वह अगुत्ती कहलाता दे। अगुत्त और महात्रत में यही 
अन्तर है। 


योगदर्शन में पॉच यमो की व्याख्या करते हुए; कहा गया है कि देश, 
जाति, काल, समय आदि का, किसी भी प्रकार का अपवाद न रखकर, 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचय और अपरिग्रह का पालन करना पॉच यों 
का पालन करना कहलाता है | पॉच महा्नतों या यमों में देश, जाति, काल 
या समय आहढि का कोई अपवाद नहीं रहता, जब कि अगुम्तो भे अमुक- 
अमुक अपवाद रक्खे जाते हैं| जेनशाल्न की यद्दी विशेषता है कि वह 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार धर्माचरण की सुविधा 
प्रदान करता है। 

देश सम्बन्धी अपवाद रखने का अर्थ यह है कि--मैं अमुक देश में 
तो अहिया आदि का पालन करूंगा, किन्तु उसंसे बाहर नहीं | इस प्रकार 
की छूट महानततों में या पॉच यो में नहीं हो सकती | इस प्रकार अमुक 
जाति के जीवों की हिंसा नहीं करूगा, ऐपी प्रतिज्ञा लेना अपूर्य अहिंसा 
है | जेनशास््र के अनुसार अहिंसा महात्नत में एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जाति 
के जीवों की हिंसा करने की छूट नहीं हो सकती । अ्तएव जिस अहिसा में 
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इस अकार की अपूर्णोता है, वह अहिंसा अख़ुन्नत के अन्तगेत है, महातरत में 
नहीं । महान्रत में तो एक्रेन्द्रिय आदि समस्त जीवों की हिंसा करने, कराने 
और अनुमोदन करने को मन, वचन, काय से त्याग किया जाता है। 

आज महावत को इस व्याख्या को न समझने के कारण बड़ी गड़बड़ी 
उस्न्न हो गई है। कुछ लोग कहते हैं, हम स्वर्य हिला न करें किन्तु दूसरे 
से करावें या हिसा का उपदेश दें तो क्या हानि है ? मगर वात्तव में जो 
दूसरो द्वारा की जाने वाली हिंसा का अनुमोदन करता है, वह साध्ठु नहीं । 
सच्चा साधु तो वही है जो स्वयं हिसा करता नहीं, कराता नहीं और हिंता का 
अनुमोदन भी नहीं करता। 


देश में, अमुक देश मे हिंसा नहीं करूंगा और असुक देश में 
करूँगा; इस प्रकार की मर्यादा बाधी जाती है। यह मर्यादा अख़ुबत में 
है। जैसे दिशात्रत में प्रतिगा ली जाती है कि-में अ्रमुक सीमा के बाहर की 
हिसा का त्याग करता हूँ। यह अखुब्नत के अ्रन्तगेत है। साधुश्ों के लिए 
तो महावत है, जितका पालन सब्र देशों में समान रूप से करना अनिवाये 
होता है। साथु को कोई अ्रद्ाई द्वीप के बाहर ले जाय तो वह वहा भी 
अदिता थआ्राठि महाततों का पालन, बिना किसी अपवाढ के, पूर्ण रूप से 
करेगा | ऐसा नहीं है कि अढाई द्वीप के बाहर कोई दूसरे ब्रत हैं और 
मीतर दूसरे । इस प्रकार देश या जाति संबंधी किसी भी प्रकार का अपवाद 
महात्तों में नहीं होता | 

यह हुई देश और जाति की चात | अब काल की वात लीजिए | काल 
के स्वंध में यह छूट खखी जाती है कि--सुकाल होगा तो मैं अहिंसा अत 
का पालन करूँगा, किन्तु जब दुष्काल या आपत्तिकाल दोगा तब हमारा 
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आपदूधर्म अलग है। जैसे कोई ज्नी या पुत्र को सताता हो तब अहविंधा का 
पालन नहीं हो सकता | ऐसे अवसर पर तो आतताई को दंड दिया जाता 
है। इस प्रकार अहिसप्लनत में छूट रखना मह्मात्नत नहीं हैं। शात्ल इस 
छूट के साथ ब्रत लेने से रोकता नहीं, किन्तु वह ब्रत अरुत्नत होगा, 
महात्रत की कोटि में नहीं गिना जायगा | महावत ती वही होगा, जिसको 
अंगीकार करने के पश्चात्‌ किसो भी अपराधी को दंड न दिया जाय--हिंता 
न की जाय । जो मह्दाम्तों को स्वीकार तो करता है, किन्तु अहिंसा का 
निरपवाद पूर्यो रूप से पालन नहीं करता, वह अनाथ ही है, सनाथ नहीं | 

काल के पश्चात्‌ समय का भी अपवाद बतलाया गया है। महात्रतों में 
समय का भी अपवाद नहीं रक्खा जाता | समय का अर्थ है-अवसर | 
मान लीजिए, कोई ऐसा अपवाद रखता है कि--कदाचित्‌ मुझे कोई 
भर्यकर रोग हो जाय और उसे दूर करने के लिए. हिसा का आश्रय लेना 
पडे श्रथवा मुझे कोई जीव दृष्टिगोचर न हो परन्तु रोगनिवास्ण के लिए 
उसकी हिंसा हो जाय तो छूट है, तो यह छूट वाला त्रत महात्रत में नहीं 
गिना जायगा । हों, अशुञ्नत मे इस प्रकार की छूट रखी जा सकती है। 
अतणएव साधु ऐसी छूट नहीं रख सकते | अगर रात्रि में चलना पढ़े तो 
चाहे कोई जीव हो या न हो, साधु तो ओघा से जमीन पू'ज-पूज कर ही 


चलते हैं। शाज्र में कहा है कि ओधा साधु से पॉच हाथ दूर रहे तो उसे 
मासिक द॑ड आता है। 


अभिप्राय यह है कि जिन जतों में देश, काल, समय और जाति आदि 
का किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं ए्कखा जाता, वह महात्रत कहलाते 


हैं। महत्रत सावभौम हैं, अतएब उनमें किसी प्रकार की छूट की गु जावश 
नहीं है । 
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मुनि कहते हैं. राजन्‌। जो लोग विपुल सम्पत्ति ग्रात्त करके भी 
इधर-उधर मठकते हैं, वे अविवेकी हैं। जो अवसर मिट्टी को चाक पर 
चढ़ा कर घड़ा बनाने का है, उसी अवसर पर अगर मिट्टी को चाक से 
उतार कर फेंक दिया जाय तो क्या यह अवसर को गेवाना नहीं है ? इसी 
प्रकार मनुष्यजन्म और निर्भन्थता प्राप्त होने पर भी जो दुखी होते हैं, वें 
अनमोल अवसर गंवाते हैं । ऊँची स्थिति पर पहुचकर नोचे गिरने का यह 
फेसा ज्वलंत उदाहरण है ? इस प्रकार गिरने वाल्ते लोगों पंर ज्ञानी जन॑ 
करुणा करते हैं । 

आप किसी को नोचे गिरते देखेंगे तो उस पंर करुंणा करेंगे, परन्तु 
दूसरों पर करुणा करने से पहले अपने ऊपर करुणा करने की आवश्यकता 
है। सर्वप्रथम अपनी आत्मा पर ही करुणा करनी चाहिए। 


मुनि कहते हँ--“राजा, फायर लोग, अहिंता महात्रत के पालन की 
प्रेतिना तो करते हैं, लेकिन वे, अग्नि, पानी, आदि का आरम्भ भी करते 
हैं, लोगों से, लड़ाई-मंगढ़ा एवं निर्दृयता का व्यवहार भी करते हैं, छमा 
को पास भी नहीं आने देते ओर वात-बात में 'क्रोध करते रहते हैं। ऐसा 
करने वाले अर्विंसा महात्रत का पालन करने वाले नहीं हैं । अहिंसा मही- 
मत का पालन करने वाला, अपनी प्रतिजा को कभी भी न भूलेगा, किन्तु 
यह ध्यान रखेगा, कि मैं? अहिंसा महात्रत को स्वीकार करके संयम में 
प्रतजित हुआ हूँ, मैंने, ससार के सब जीवों को अपना मित्र माना है, फिर 
किती जीव की द्विसा केसे कल । किसी जोव के शरीर या मन को केसे 
हुखाऊँ। किसी पर क्रोध कैसे करू । ऐसा करने पर मैं, श्रहिंसा महानत 
का पालन करने वाला केसे रह सकता हूँ [” 
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शजा, अहिंसा महजत का पालन करने वाला, किसी दूसरे जीव को 
भी दुःख नहीं देता है और अपने काम को भी दुःखी नहीं करता है। ऐसे 
व्यक्ति को, चाहे कोई मारे, गाली दे, अपमानित करे ओर घोर कष्ट देकर 
प्राण सी हरण करले, तब भी वह प्रसन्न ही रहता दहै। अपने आपको, 
दुःख में तो मानता ही नहीं, न प्रतिहिसा या बेर विरोध के भाव ही हृदय 
में आने देता है। ऐसे समय में, अहिंसावादी विचारता है कि 'यह व्यक्ति 
जो मार रहा है या गाली दे रहा है, आत्म-स्वरूप को भूल कर, पतित हो 
रहा है, तथा हिसा कर रहा है। यह दूसरे को दुःख देने वाला, अपने 
आत्मा को नीची दशा में गिय कर ही; दूसरे को दुःख देता है। यहि 
इसका आत्मा उ्ध्व दशा में होता, तो यह ऐसा करता ही क्यों! इसमें, 
काम क्रोध आदि दुगु ण विद्यमान हैं, तभी तो यह ऐसा कर रहा है | यदि 
इसके साथ मै भी ऐसा करने लगू, में भी अपने आत्मा को दुखी करूं, 
मैं भी अपने में, वेर-विरोध या क्रोध आने दूं, तो हिंसा करने वाले में 
और मुझ अहिसा का पालन करने वाले मे, क्या अन्तर रहा १ फिर मैने, 
प्राणिमान्न से मित्रता का क्या व्यवहार किया १ मुझे दुःख देने के नाम पर, 
यह, अपने आत्मा को दुःखित कर रहा है। यदि में भी इसी की तरह 
अपने आत्मा को दुःखित करूँ, जिसे यह दुःख मान रहा है, उसे ही में 
भी दुःख मान, तो में सनाथ कैसा ? फिरतो मैं भी इसी की तरह अनाथ 
हुआ |? इस प्रकार के विचार रख कर, अहिंसा मह्यजत का पालन करने 
वाला, आप स्वयं भी डुःखी नहीं होता, न किसी दूसरे को ही दुःखी करता 
है। वह तो, प्रत्येक दशा में, आनन्दित ही रहता है | कायर लोग, अहिंसा 
महानत के पालन की प्रतिशा लेकर भी, इसके विपरीत व्यवह्र करते हैं। 
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दे लोग, प्रकट या अप्रकट हिंसा करते हैं, लेकिन अपनी कायरता छिंपाने 
के लिए, उस हिंसा को भी अहिंसा के ही श्रन्तर्गत बतलते हैं और इस 
प्रकार अपने आपकी, अहिसक घोषित करते रहते हैं। 


संयम लेने के समय स्वीकार किये जाने वाले, पॉच महाज्त में दूसरा 
महान्रत, सत्य हैं। इस सत्य महात्रत का पूर्णतया पालन तभी होता है, जब 
मन, वचन, और काया से भूठ का त्याग किया जाबे। सत्य महाजवघारी, 
कमी और किसी मी दशा में, कूठ का प्रयोग नहीं करता। भय, क्रोध, हास्य 
आदि के वश हो कर भी, भूठ नहीं बोलता । संयम से प्रवजित व्यक्ति, कूठ 
तो बोलता ही नहीं, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, जिसके कारण दूसरे 
को हुःख पहुंचे । हि 

सनाथी मुनि कहते हैं--राजा, कायर लोग, प्रतिशा करके भी, इस 
सत्य मद्यातत का पालन नहीं करते | भूठ की काम में लाने से किचित्‌ भी 
नहीं दिवकिचाते और ऐसा करके भी अपने आपको, सत्य महाब्रत का 
पालन करनेवाला बतलाते हैं ! 

तीखरा महात्रत अदत्तादान त्याय है। कोई वस्तु चाद्दे वह किसी के 
अधिकार में हो या न हो--जिना किसी के दिये, लेना, अ्तादान है | 
तीसरे महात्रत का पालन करने वाला, ऐसी कोई भी वस्तु अहण नहीं करता, 
जो किसी के द्वारा दी हुई न हो। उसे यदि मार्ग पर की धूल की आव- 
श्यकता होगी तो वह भी, किसी न किसी स्वीकृति से लेगा, बिना त्वीकृति 
न लेगा | वद विचारेगा, संसार की समस्त वस्तुओं पर से मैं अपना 
अधिकार उठा चुका हूँ । मेरे अधिकार में केवल वे दी वस्तुएँ हैं, जो स्यम 
की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। इसलिए मैं, अपने अधिकार से परे की 
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कोई वम्ठु, बिना किसी के दिये, नहीं ले सकता! । इस प्रकार के विचार से, 
वह अपने अधिकार से बाहर की, छोटी से छोटी और आवश्यक से 
आवश्यक वत्तु भी, बिना किसी के ढिये, न लेगा। यहाँ तक कि वह अपने 
सहधर्मो एवं साथी संगी के अधिकार की वस्तु भी, त्रिना उसकी स्वीकृति 
के, अपने काप्र में, या अपने अधिकार में न तेगा। वह ऐसा कोई 
कार्य नहीं करता, जो शाख्राजा के विरुद्ध हो | उसको यह ध्यान रहता है, कि 
कहीं मुझे, देव, गुरु सहधर्मों और गाथापति का अ्रदत्त न लगे । 

जिस काम के करने से शाज्ल रोकता है, उसे करना और जिसके करने 
को कर्तव्य बताता है, उसे न करना, देव-अदत्त है। गुरु, जो नियम बनावे, 
या जो आज्ञा दे, उसका पालन न करना, और उसके विरुद्ध करना, शुस्‍- 
अठत है | अपने साथी साधुओं के ताथ विचर रहे हैं, उस समय मित्ता में 
भोजन की कोई अच्छी वस्तु मिल गई और उसे अकेले ही खा लिया, साथी 
सहधर्मियो को उस वस्तु से वंचित रख दिया या उनकी स्वीकृति के भिना 
उनकी कोई वस्तु ले ली, तो यह. तहधर्मी-अब्च है। राजाज्ञा का भंग करना, 
यह राजा का अदत्त है और किसी सार्वजनिक या व्यक्ति विशेष के स्थान या 
प्रदार्थ को, ग्रद्वस्थ की आज्ञा बिना काम में लेना गाथापति ( ग्रहपति ) का 
अद्त्त है । 

सनाथी मुनि कहते हैं--राजा, संयम लेकर मी, कायर लोग, इस तीपरे 
महात्नत का पालन नहीं करते और फिर भी, अपने आपको अदत्तादान का 
त्यागी ही बतलाते हैं । 

चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य है। इस मद्दाव्तत के पालन में, अब्रह्मचये का 
सर्व॑था त्याग करना पढ़ता है। संयम में प्रवर्जित एवं इस मद्दाव्तत का घारक, 
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किसी भी प्रकार के मैथुन का सेवन नहीं करता | वह, इस सम्बन्धी उन 
समस्ष नियमों के पा वन का पूरा यान रखता है. जो शास्त्र मे ततलाये गये 
हैं, इस महात्रत को धारण करने वाला, केवल शरीर से दी नहीं, किन्तु मन 
और वचन से भी, मैथुन का चितवन या सेवन नहीं करता ) 

तनाथी मुनि कहते हैँ --राजा | कायर लोग, संयम लेकर भी इस चौथे 
महात्रत का पालन नहीं करते । वे किसी न किसी रुप में मेधुन का सेवन 
करते रहते हैं, त्रह्नचय्ये की रक्षा के नियमों की अवदेलना करते हैं और ऐसा 
करके भी अपने आपको पूर्स ब्रह्मचारी बतलाते हैं | 

पॉचवा महानत, अपरिग्रह है। इस महात्त में, परिग्रह का बिलकुल 
त्याग किया जाता है | किसी वस्तु पर ममत्व रखने का नाम ही परिमह है, 
फिर वह चाहे सोना चॉढी हो या, कपड़ा कागज आईि | छोटी से छोटी, 
एवं त्रड़ी से बड़ी वस्चु--यदि उस पर ममत्व रखा तो वह परिग्रह मे है । 
इस महात्त का पालन करनेवाला, ओर किसी वस्तु पर ममत्व रखना तो 
दूर रहा, अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखता। उसके शरीर को, चाहे 
कोई ज्ुद-वित्तुत कर डाले या नष्ट कर डाले, तब भी उसे चिन्ता नहीं 
होती। बह किसी मी छोटो या बढ़ी--ऐसो वस्पु को अपने पास नहीं रखता, 
जिसकी संयम पालने भें आवश्यकता न दो | 

सनाथी मुनि कहते हैं- राजा, संबम लेकर भी, कायरों से बर्ु का 
ममत्व नहीं छूटता । अपरिग्रह अत लेकर भी, वे, घरबार, जी, पुत्र, या 
शिष्य-शिष्या से ममत्व रखते हैं। उनसे, स्वीकार किये हुए अपस्थिह बत 
का पालन नहीं होता । फिर भी वे, अपने आपको, अपरिग्रही ही कहते है | 

राजा, सयम ज़ैने के सम्रय पॉच मद्षत्रतर को, तीम करण और तीन 
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थोग से पालन करने की प्रतिज्ञा ली जाती है, और हविता, क्ूठ, अदत्तादान, 
अन्रह्मचय्ये और परिग्रह का, तीन करण तीन योग से त्याग किया जाता है | 
गृहस्थों द्वारा स्वीकार किये जाने वाले पॉच अऱुज़्त में जो सकुशितपना 
रइता है, इन मह्त्रतों में अत सकुचितपना नहीं है, किन्तु इनमें विशालता 
है। णहृत्थ लोग, इन बतों को स्थूल्न रूप में स्वीकार करते हैं. और स्थूल 
व्रत में भी आगार रखते हैँ। वे, स्थूल अहिंमा जत ल्वीकार करके, अपराधी 
को दण्ड देने, स्थूल सत्यत्रत स्वीकार करके बिना जानी बात के लिए मूठ 
का प्रयोग हो जाने, स्थूल अदत्तादान त्रत स्वीकार करके, अपने मित्र, भाई 
श्रादि की वस्तु तिना दिये लेने, स्थूल ब्रह्मचय्ये जत स्वीकार करके, स्वन्त्नी 
सेवन करने, स्थूल अपरिग्रह व्रत स्वीकार करके मर्यादित परिग्रह रखने का 
आधार रखते हैं, लेकिन संयम लेने वाले, इन जतो को महावत के रूप मे 
स्वीकार करते हैं, तथा किसी भी प्रकार का आगार नहीं रखते | गहस्थो के 
ब्रत में, स्थूल् एवं आगार की जो सऊुचितता है, साधु उस संकुचितता से 
निकल जाता है। वह इन त्तों को, उद्धम रूप से स्वीकार करता है। गह॒त्थ, 
दो करण तीन योग आदि भेदों से ब्रत स्वीकार करता है लेकिन साधु तीन 
करण तीन योग से मत स्वीकार करते हैं । 

राजा पंच महाव्रत को स्वीकार करके फिर उनका भी प्रकार पालन 
न करने वाले, उनके पालन में प्रमाद करने वाले, पासत्था कहलाते हैं । 
पासत्था लोग पंच महानत के पालन में शिथिलता करते हैं, अर्थात मली 
प्रकार पालन नहीं करते, किन्तु सातारिक सुखों की चाह करते हैँ और ऐसा 
करके भी अपने आपको साधु बतलाते हैं । यदि कोई उनसे पूछता है, कि 
तुम अपने आपको साधु केसे कहते हो, तो वे कहते हैं, कि हमने पंच महा- 
प्रत धारण किये हैं । लेकिन राजा, पंच महामत घारण करने मान से साधु 
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नही होता, साधु तो पंच मद्दाव्रत का पालन करने से होता है । सनाथ तभी 
तो हो सकता है, जच पच महातत का भली प्रकार पालन करे, प्रमाद न 
फरे। पंच महातत धारण करके भी जो उनका पालन नही करता है, वह 
पासत्था, एक श्रनाथता से निकल कर दूसरी अनाथता मे पढ़ जाता है | 

राजा, पासत्या का मन स्थिर नहीं रहता है | महामतो का पालन तमी 
हो सकता है, जत्र मन चंचल न हो, किन्तु स्थिर हो | मद्दाजतों का धारण 
तथा अन्नतों का त्याग, मन से किया जाता है। जत्र मन ही अस्थिर हो, 
तब की हुई प्रतिशा का ध्यान एवं उसका पालन कैसे हो सकता है? मन 
के अध्थिर २हने से, वह पाउत्था, जानबूभ कर भी महात्रतों का उल्ल घन 
करता है, फिर भी वह स्वयं, महानतो का उल्ल घन नहीं समझता । 


आउत्तया जस्स य अत्थि कोई, 
इरियाए भासाएं तहेसणाए। 
आयाणनिक्खेवदुगु छाए, 
न वीरजायं अखुजाई मरगं || ४० ॥ 
अर्थ--बह कायर ईर्या, भाषा. एपणा, आदाननिक्षेप और परिष्ठा- 
पनिका समिति में तनिक भी यतना नहीं करता । अर्थात्‌-- चलने, बोलने, 
आहाराडि लेने, किसी उपकरण को घरने-डठाने और परठने में किचित्‌ 


भी सावधानी नहीं रखता। ऐसा करने वाला कायर बीरों के मार्ग पर नहीं 
चल सकता । 


व्याख्यांन--मुनि पहले एक प्रकार की अनाथता बतला चुके हैं। यहां 
दूसरे प्रकार की भ्रनाथता बतला रहे हैं | वेनिमेन्थघर्म को प्रात करके पतित हो 
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जाने वालों को चरात कह रहे हैं। इमको कहने का उद्देश्य यह हैकि एक 
मृतृष्य दूतरे को पतित हुआ देखकर माइसदीन हो जाता है और दूसरा उसी 
को पतित देखकर अधिक साहसी बनता है | 

पंचम काल की विपमता देखकर अजानी डर जाते हैं, किन्तु ज्ञानी 
उन्हें देखकर नवीन ह्वी विचार करते हैं। वे सोचते हैं-- यह पंचम आरा 
तो है ही, इसमें विषमता होना आश्रय की बात नहीं | इस विपमता से 
बचने के लिए हमें अधिक इृढ़ होना चाहिए | 

इस प्रकार विचार करके ज्ञानी ओर अधिक दृढ़ होते हैं, और अ्रज्ञानी 
जीव शिथिल्न बनते हैं। परन्तु वात्तव में इस प्रकार पतित होने वाले 
लोगों को देखकर प्रत्येफ की अधिक सावधान द्ोना चाहिए,। 

एक आदमी पत्थर की ठोकर खाकर गिर जाता है. तो दूसरा आदमी 
उसे गिरा देख कर स्वयं मी गिरता है. या अधिक सावधान बनता है १ वह 
यही सोचता है कि यह आदमी ठोकऋर खाकर गिर गया है तो मुझे अधिक 
सावधान होकर चलना चाहिए और ऐसा सोचकर वह सावधानी के साथ 
चलता है । इसी प्रकार एक को रुयम से पतित हुआ देखकर दूसरे को 
अधिक सतक होना चाहिए | 

महात्रतों में किस प्रकार द्थिर रह जा सकता है, इस सबंध में पातझ्ञल- 
योगदर्शन में कह हैः - 

वितक बाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ | 

इस कथन का सरल अर्थ यही है कि वितको को दूर करने के जिए प्रति- 
पक्षी भावना का सेवन करना चाहिए. | वितके क्या है और उसकी प्तिपच्- 
भावना क्या है, यह विचार बहुत लम्बा है| यहाँ तो उच्षेप में ही चतलाता हैं । 
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: वितके का अर्थ है--उलग तक॑। जैसे पाँच महाब्रतो से विपरीत 
हिसा, असत्य, चोरी, मैथुन और लोभ-तृणा हैं | महावत धारण कर 
लिये, पर उनसे विपरीत हिंसा आडढि के वितर्क जत्र आडे आएँ तो उस 
समय क्या करना चाहिए ? इस विषय में कहा है कि वितरकों को दूर करना 
चाहिए, हटा देना चाहिए. । तन्र प्रश्न खड़ा द्ोता है कि उन्हें किस प्रकार 
दूर किया जाय १ इस प्रश्न का उत्तर यहा यह दिया गया है कि प्रतिपक्षी 
भावना के द्वार उन बितकों को दूर करना चाहिए | 


यहाँ मद्मत्नतों के बिपय मे कह्ठा गया है; किन्तु अगुब्तों के विपय में 
भी यही बात है। अरुबतों में भी जब वितके खडे हों तो प्रतिपक्षी भावनाओं 
द्वारा उन्हें निवारण करना चाहिए, | 


अहिसा, सत्ण्, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह पाच मद्यवत 
हैं। अहिसा का साधारण अर्थ है-- द्िसा न करना | कई लोग कहते हैं 
कि अहिंसा तो कायरों का सहारा हैः किन्तु अहिसा कायरों की नहीं, वीरों 
की वस्तु है | सचा वीर ही अहिंसा का पालन कर सकता है | सच्चा अद्दिंसक 
इतना वीर होता हैं कि वह इन्द्रो को भी हरा सकता है। वह निरन्तर 
लड़ता द्वी रदता है, विपक्ष का विनाश करता ही रहता है। आप कह सकते 
हैं--अहिंसक के हाथ में तलवार तो होती नहीं, फिर वह किस प्रकार 
लडता है ? इसका उत्तर यह है कि उसके पास जीवरक्षा का साधन जो 
रजोहरण होता है, वही अहिंसक की तलवार है। यह रजोहरण भी एक 
अन्यचिह् है। अद्सिक के पास सचा और असोघ श्र तो उसकी अपनी 
मावना ही है। अहिंसा के विपक्ष को हटने की यो भावना है, वही 
झअहिसिक का शत्र है। 
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श्रभिप्राय यह दे कि विपक्ष को हटाने के लिए प्रतिपक्ती भावना का 
सेचन करना चाहिए | अहिसा का वितर्क हिंसा दे। इछ वितरक को दूर 
करने के लिए हिसा की अतिपक्षी भावना--अहिंसा की अपनाना चाहिए। 
श्र्थात्‌ हिंसा के वितर्क को अहिंसा द्वारा दूर करना चाहिए.। हिंसा के 
बितकक को दूर करने के लिए मैत्री, प्रमोड, करणा और मध्यस्थ भावना का 
अवलम्बन लेना चाहिए। बालभाषा में भी कक्ष हैः-- 

गुणी जनों को बन्दना, अवगुण जान मध्यस्थ | 
दुखी देख करुणा करे, मित्र भाव समस्त | 

यह चार भावनाएं हूँ। पद्म में पहली प्रमोद भावना बतलाई है, 
अर्थात्‌ गुणी जनों को देखकर बन्दना करके प्रमोढ प्राप्त करना चाहिए । यहाँ 
गुणी जनों के गुणों का श्रमिप्राय व्यवद्वारिक गुण नहीं है। क्योंकि व्यावहारिक 
गुण जितने ज्यादा होते हैं, उतनी ही धमाल ज्याद होती है। व्यावहारिक 
गुण की दृष्टि से, सदर मे जो गुणी है, देव उन सबसे अधिक गशुणी 
हैँ। वे तीन ज्ञान के स्वामी होते हैं; मगर उन्हें बन्दना नहीं की जा 
सकती | यहा वही गुणी जन समझने चाहिए जो तीन गुप्तियों और पॉच 
समितियों का पालन करते हैं। इस प्रकार सयमगुण को धारण करने वाले 
के प्रति प्रमोदमावना रखकर वन्दना करनी चाहिए। 

दसरी मध्यस्थमावना है। जो खराब है, हिंसक है, उसके प्रति भी 
मध्यस्थ भाव रखकर विचार करना चाहिए-- यह आत्मा हिंसा करता है, 
इसी कारण खरात्र है, अगर यह हिंसा का त्याग करके अहिसक चने जाय 
तो मेरे लिए. बन्दनीय-पूजनीय बन सकता है। अर्जुन माली हिलक था, 
किन्तु जब वह भगवान्‌ का शिष्य चनकर अहिसक बन गया, तब वह भी 
वन्दनीय हो गया। सुब्शेन ने भी उसे वन्दना की । क्या ऐसे अबशुणी 
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को बन्दना करना उचित था १ सुदर्शन का उसे गुरु मानना क्या उचित 
था ! पर गुणों के आहक पहले की वातों को भूल कर गुणों को ही अहण 
करते हैं। 

इस प्रकार हिंसक अहिसक बन जाएं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। 
भावना रखने पर भी अगर उसकी द्िंसा न छूटे तो उसके प्रति मध्यत्य 
भावना तो अ्रवश्य ही रखनी चाहिए। किसी भी स्थिति में उसके प्रति 
क्रोध नहीं करना चाहिए। 

कामदेव को धसे से च्युत करने के लिए देव, पिशाच का रूप धारण 
करके, तलवार लेकर आया था| फिर भी कामदेव ने उस पर क्रोध नहीं 
किया। उसने तो यही विचार किया कि--यह पिशाच भेरी परीक्षा करने 
आया है कि मुझे परमात्मा के प्रति प्रीति है या नहीं | इसके सिवाय यह 
पिशाच मुझे अणत्थियपत्थिया? अर्थात्‌ अनिष्ट की कामना करने वाला 
चतलाता है, सो उसका यह कहना ठीक दी है। जो वस्तु अवाछुनीय है, 
उसको वाछा नहीं करनी चाहिए | इस प्रकार देव का कथन है तो सत्य, मगर 
अन्तर यही है कि यह धर्म को अवाल्ननीय मानता है और में पाप को श्रवाछु- 
नीय तमभता हूँ। धर्म को अवाछुनीय सममने के लिए इसे कितना कष्ट 
मोगना पड रहा है। इस बेचारे में इतना दुख भर गया है कि इसका 
दुःख इसके शरीर से बाहर निकल कर मेरे समीप तक आ पहुचा है। यह 
बढा ही ढुखी है । अतएव इस पर कदणा करनी चाहिए. । प्रभो ! भेरी 
यही अम्यर्थना है कि इसका भी कल्याण हो । 

बहुत बार ऐसा द्ोता है कि दूसरों में कोई बुराई देखकर मनुष्य ऐसा 
कर बैठता है कि अपने अन्दर मी बुराई उत्पन्न हो जाय या अपने सदूगुण 
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भी नष्ट हो जाएँ। आप ऐसा न कर बैठे, इस बात का ध्यान रखिए। 
महापुरुषों के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है कि सदशुणों के दास 
दुगु णों पर विजय प्राप्त की जाय | मुदर्शन सेठ ने श्रज्ञन माली को प्रति- 
पत्ती भावना द्वारा हो जीता था। भाव की बात अलग है, पर ऊपर का 
श्रम तो अजु न माली को ही अधिक पडा था; फिर भी विजव सुदर्शन को 
ही प्राप्त हुईं। इसी प्रकार कामदेव को धर्मच्युत करने के लिए, देव को 
कितना अधिक श्रम करना पड़ा था । उसे पिशाच का रूप धारण करना 
पड़ा था। उसने आएउुरी प्रकृति के अनुसार वीमत्स रूप धारण किया था, 
परन्तु जब आसरी प्रकृति के सामने टैगी प्रकृति प्रकट हुईं तब देव परानित 
होकर भाग गया | देवी प्रक्धित के प्राकय्य से आसुरी प्रकृति विलीन हो 
गई । अतः हिंसा का मुकाबिला करने के लिए अहिंसा की भावना भानी 


चाहिए | 
तीसरी करुणा भावना है | जिसके हृदय में करुणा होती है, वें कदापि 


यह विचार नहीं करते कि-दूसरा मरता है तो भले मरे! हमे तो अपने आनन्द 
से मतलब | करुणा भावना वाला तो दूसरे के द्वित के लिए, अपने शरीर 
का भी उत्सगे कर देता है। बह दूसरे कों दुखी देखकर स्वयं दुख का 
अनुभव करता है। अनुकम्पा का अर्थ ही यह हे--अनुकूल कम्पनं 
चै.्ननम्‌ - इति अनुकम्पा !! अर्थात्‌ दूसरे को जो दुःख है, वह दुःख मुझे 
ही है इस प्रकार की भावना उच्यन्न होना अनुकम्पा है! 

आप लोग अद्िसक कहला कर भी अगर घर के लोगों पर और 
नौकर-चाकरों पर भी अनुकम्पा न खखें तो क्या यह टीक कहलाएगा १ कोई 
नौकर बीमार हो, फिर भी उससे काम लेना अथवा उसका वेतन काट लेना 
अ्रहिंसक को शोभा नहीं देता। अग्रेज लोग भी अपने बीमार नौकरों की 
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सारसभाल सफ़्ते है और चीमारी की अवस्था में उनका वेतन नहीं काठते | 
तो फिर आप अद्दिसक होकर ऐसा करे, यद क्या आपको शोभा देता है! 
कदापि नहीं। 

जिनके दृठय में अनुकम्पा था कझ्णा है, वे दूसरों के दुःख को अपना 
दुःख मानते £े और दूमरों को दुः्समुक्त करने के लिए सभी शक्य 
प्रदम करते हैं। पर आप क्या करते हैं, इस पर विचार करो। मान लो, 
श्रापके पास दो कोट हैं ओर आपसो सिर्प एक फोद की श्रावश्यकता है| 
एक कोट बेमर पड़ा है। ऐसी +धति मे वोई गरीय श्राव्मी तुस््वरे सामने 
कएफड़ाती हुई सदी से थर-थर काप रहा है । क्या तुम अपना कोट उसे 
दे सप्ोगे ? यह तो नदी कटोंगे कि मरे ता भले मरे, मुझे कया मतलब १ 
अगर तुम ऐसा उद्दते या सोचते हो तो तुम्हार हृदय में करणा नहीं है | 
सचा करणावान्‌ ते वद्दी ६ जो दूसरा के दु ख का प्रतीफार करने के लिए 
या उन्हें हु स न इने देने के लिए स्वयं दुःख सहन कर लेता है | धन्य 
हैँ वे धर्मद्ची अनगार, मिन्दोने चींटियों को अनुकम्पा करके स्वय॑ कठुक 
तू वे का शाक सा लिया और अपने प्राण दे व्यि, परन्तु थी टेयों को रा 
फर ली। और धन्य हैं मगवान्‌ भ्रग्टनेमि जिन्होंने पशुओं की रक्ता के 
लिए राजीम्ती जैसी उत्तारी का भी परित्याग कर दिया । इन मशपुरुणों ने 
तो करुणा के लिए ऐसा अपूर्च ओर अदभुत त्याग किया मगर आपसे 
गरीब की करुणा के लिए फसी कपड़े भी नदी त्यागे जाते | सच्चा दयालु 
सदैव यही विचार करता है कि मेरे ऊिसी भी कास से किसी को तनिक भी 
दुःख नहीं होता चाहिए । 


चौथी भेत्री भावना है।इस भावना फे अनुसार ससार के समस्त 
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प्राणियों को श्रपना मित्र भनाना चाहिए । आप प्रतिक्रमण में तो पतिदिन 
यह पाठ बोलते हैं-- 
मित्ती मे सब्वभूए्सु 

अर्थात्‌-समत्त प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव है | 

सद्भाग्य से आपको यह पाठ तो याद है, परन्छु पाठ का उच्चारण 
करने में ही अपने कत्त व्य की इतिश्री मत समझो; किन्तु उस पाठ को 
जीवन में उतारकर सब जीवों को अपना मित्र चनाओ । 

इस प्रकार उपयु क्‍्त चार भावनाओं से अ्रहिसा के विषय मे उत्पन्न 
होने वाले कुतकों का नाश होगा और अहिंसा भाव प्रकट होगा | यह चार 
भावनाए' महाम्रतों को अगीकार करके पुनः उनसे पतित होने से 
नचाती हैँ । 

महात्रतों में किस प्रकार स्थिर रहा जा सकता है, इस संबध में थोड़ा 
कहा जा चुका हैं, अत्र भी उसी सरंध में कुछ कहना है । 

यद्यपि ग्रहस्थ महाजतो को स्वोझर नहीं करते, किग्तु अखुब्नतो को 
स्वीकार करते हैं, फिर भी अगुन्नतों के आधार पर मह्मत्नतों की सिद्धि होती 
है। अखुनत स्वयं गहस्थों के लिए तो लाभदायक हैँ हीं, साथ ही दूसरों 
के लिए भी लाभग्रद हैं। इसी प्रकार महाब्रत भी अ्रपने ही लिए नहीं, 
किन्तु दूसरों के लिए भी लाभप्रद्‌ हैं। अ्रगुत्॒त या मह्तत का खण्डन करने 
वाला अपनी हानि तो करता ही है, दूसरों की भी हानि करता है | अत्एव 
महात्रत क्या हैं और उन्हें किस प्रकार प्थिर खखा जा सकता है १ यह बात 
समभने योग्य है | कुछ लोगों को सत्य को समझना भी कठिन मालूम 
होता है, पर सत्य बात को समझने से और सत्य को स्वीकार करने से भी 
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बहुत लाभ होता है | 

राजा श्रेशिक सत्य को स्वीकार करने में सकोच नहीं करता था। इसी 
कारण अनाथी मुनि की बात समभने में उसे देर नहीं लगी। अनाथी 
मुनि कहते हैँं--राजन्‌ । जो कायरता के कारण महामतो का पालन करना 
छोड़ देता है, वह अनाथ ही है | 

महात्नतों की रक्ता प्रतिपत्षी वस्तु का नाश करने से होती है | जिसके 
द्वारा एक पक्ष को बाधा पहुँचती है, वह उसका प्रतिपक्ष कहलाती है । 
बिल्ली को दूध ओर कीवा को द्दी की रक्ता का काम सौपा जाय तो वे 
उन वस्तुओं को बरिगाद गे ही। बिल्ली से चूद्दे की रक्षा करवाई जाय तो 
कैसे होगी ? बिल्ली चूदे की प्रतिपत्षी है । इसी प्रकार महाम्रत के जो प्रति- 
पत्ती हैं, उनसे महाज्तों को बचाते रह्दोगे तो दो उनकी रक्छा होगी | अद्विसा 
से बिदद्ध दविसा, सत्य से विरुद्ध असत्य, अ्रस्तेय से विरुद्ध स्तेव ( चोरी ), 
ब्रह्मचय से विरुद्ध मैथुन और अपरिग्रह से विद्ढ ममत्वभाव है । 

यहों प्रश्न उपस्यित होता है कि दिसा करने से अह्िसामत का नाश 
होता दे या हिसा कराने से अथवा हिमा का श्रनुमोदन करने से ? इस 
प्रश्न के उत्तर में जैन शास्त्र मे और पातज्ञलयोग्रदर्शन में भी कहा गया 
है कि तीनों बातें हिंसा से विदद्ध समभनी चाहिए। द्विता करने से, हविसा 
फराने से और हिसा का अनुमोदन करने से भी अ्रद्विता का 
नाश होता द | 

कुछ लोगों का कथन है कि वदि स्वयं हिसा न की जाय. और दूसरों 
से कद कर कराई जाय तो क्या बाधा है १ परन्तु जेंसे हिसा करना अद्दिता 
का प्रतिपक्ष है, उसी प्रकार द्िसा कराना श्र उसका अ्रनुमोदन करना भी 
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प्रतिपक्ष है । अतएव तीनों कारणा से अहिसा का नाश होता है । 

एक प्रश्न ओर उठता है | वह यह कि स्वयं हिंसा करने से अविक 
पाप होता है या कराने से ? इस प्रश्न का एकात रूप में कोई उत्तर नहीं 
दिया जा सकता । इस सम्बन्ध भे गम्मीर विचार करने से प्रतीत होगा कि 
स्व4 अपने द्वारा किये जाने वाले कार्य मे जो बतना की जा सकती है, वह 
दूसरों से करवाने पर नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त अपने हाथ से द्ोने 
वाले काये में मर्यादा की जितनो रक्षा हो सकती है, उतनी दूसरों के हाथों 
कराने में नहीं हो सकती । इस दृष्टि से देवा जाय तो कमी-कभी स्वयै करने 
की अपेक्षा कराने मे अधिक हिला हो जाती है, ओर कभी-ऊमी अपने हाथ 
से करने में भी, विवेक्र न रहने पर, अधिक हिता हो सकती है। अतएव 
एकान्त रूप से नहीं कहा जा सकता है कि स्वयं करने मे अधिक पाप है 
या कराने में अधिक पाप है| परन्ठु प्रायः देखा जाता है कि लोग आलस्य 
में पंडे रहने के कारण और अविवेकपूर्वक काम्र करासे के कारण विशेष 
पाप के मांगी हो जाते हैं। आज लोग स्वयं आलस्य मे पड़े रहते हैं और 
दूसरों से काम कराते हैं, इस कारण संसार में आलस्प बढ गया है। शास्त्र 
में बहत्तर कलाओ को बतलाने का अ्रभिप्राय यही हैं कि लोग आपस में 
संघषे न करें ओर विवेकपूवेक अपना काये करें | 

साराश यह है कि साधु स्वय दविसा न करे किन्तु दूसरों से करावे तो 
क्या बाधा है ! ऐसा कहने वालों को समझना चाहिए कि हिसा करना, 
कराना और हिंसा का अनुमोढन करना, यह तीनों अहिसा के प्रतिप्ती हूँ 
आर इस कारण तीनों दो वर्ज्य हैं । 


पातड्जल योगसूज्र में आगे कहा है--क्रोष, लोभ और मोह के वशी- 
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भूत होने से हिंता होती है । यहा यद्यपि मोह को अन्त में गिनाया है, 
तथापि ज्ञानियो के कथनानुसार हिंसा आदि जितने भी पापकर्म होते हैं, सब 
मोह से ही होते हैं। सत्‌ वम्तु को अस्त और असत्‌ को सत्‌ भानना मोह 
हैं। जेनशात्र में इसी को मिथ्यात्व कह है। 

स्वये हिंसा करना, दूसरे से कराना और हिंसा का अनुमोदन करना, इस 
प्रकार हिंसा के तीन भेद हुए | फिर क्रोध, लोभ और मोह से हिसा करना, 
कराना और अनुमोदन करना, इस प्रकार दिखा के नौ भेट हो जाते हैं | 
क्रोध, लोभ और मोह भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के मेद से तीन तीन 
प्रकार के हैं। जिसमें उत्कृष्ट (अश्रति तीन) क्रोध होता है वह उत्कृष्ट हिंसा 
करता है, जधन्य (इलका) क्रोध होता है वह जघन्य हिसा करता है और 
मध्यम क्रोध वाला मध्यम हिंसा करता है | इस तरह पूर्वोक्त नी मेदों के मी 
तीन तीन भेद हो जाते हैं, अतएव हिंसा सत्ताईस प्रकार की है। यह 
तत्ताईस प्रकार की हिसा मन से भी की जाती है, वचन से भी की जाती 
है और काय से भी की जाती है। अ्रतण्व हिंता के २७५८३ ८ ८१ भेद 
द्वोते है । 

यह सब भेढ जीवों को दुख दने वाले हैं ओर जन्म-मरण को बढ़ाने 
वाले हैं | इस अ्रनर्श से बचने के लिए हिसा को प्रतिपक्षी भावना भागी 
चाहिए | जो हिंसा की प्रतिपत्ञी भावना नहीं माता, वह अनेक वार हिंसा 
का भी प्रतिपादन करने लगता है । वह स्वर्य मी पतित होता है और दूसरों 
को मी पतित करता है | इसी कारण ऐसे मनुष्य अनाथ मुनि के 
कथनानुमार अनाथ हैं । 

यह मुख्य रुप से साधुओं की चात हुईं। आवकों के विषय में भी 
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विचार करें | जब अगुत्नतो के विषय में आपके चित्त में बितके उठें उस 
समय आप प्रतिपक्धी सावना का अवलम्बन लेंगे तो आपका भी कल्याण 
होगा और साथ ही दूसरों का भी कल्याण कर सकोगे | 


मन में वितर्क उत्तन्न होने से हृदय में बहुत उदासीनता आ जाती है | 
प्रतिपक्षी भावना का आश्रय लेने से उन वितर्कों का नाश हो जाता है और 
अन्तःकरण में एक प्रकार का अनूठा तेज प्रस्फुधित होता है | महाभारत के 
युद्ध में अजु न के मन में उदासीनता आ गई थी और उठासीनता के 
के कारण शिथिल होकर उसने धनुष एक ओर फैंक दिया था, किन्तु जब 
श्रीकृष्ण ने उसे भ्ोधप्रदवचन सुनाये तो उसमें पुनः तेज का संचार हुश्रा 
ओर वह पूर्व॑वत्‌ तेजस्वी बन गया । इसी प्रकार श्रावक जन तक साधु के 
सद्वचन नहीं सुनता तब तक वह उदासीन रहता है | सदवचन सुनने से 
उसकी उदासीनता हट जाती है और नूतन तेजल्विता आ जाती है । 
जन्न महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया तब कौरव और पाण्डव 
दोनों विजय लाभ की कामना करने लगे | भावना तो दोनों की ही विजय- 
लाभ की थी, किन्तु एक पक्त सत्य के द्वारा विजय लाभ करना चाहता या 
और दूसरा पक्ष सत्य से विमुख होकर भो विजय प्राप्त करना चाहता था । 
दुर्योधन ने सोचा- कृष्ण बडे ही दूरदर्शों ओर नीतिन हैं वह हमारे पक्ष 
में आ जाए तो दमारी विजय असंदिग्ध हो सकतो है । उधर अजु न ने भी 
यही सोचा--यदि कृष्णजी हमारी ओर हों तो हमारी बिजय में कोई संशय 
ही न रदे । इस प्रकार कृष्ण को अपने अपने पक्त में दोनो लाना चाहते 
थे | दोनों उन्हें युद्ध का आमन्न्रण देने गये | कृष्ण उस समय शयन कर 
रहे थे | उन्हें सोया देख दुर्योधन विचार करने लगा--कृष्ण सो रहे हैं, 
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तत्र तक मुझे कहाँ बैठना चाहिए १ मैं राजा हूँ और विजय का अमिलाषी 
हूँ, अतएवं मुफे अपनी प्रतिष्ठ के अनुसार इनके लिरहाने बैठना चाहिए ! 
यह सोचकर वह उनके सिर की ओर बैठ गया। परन्तु अज् न कृष्णनी के 
प्रति ढासभाव- नम्नमाव रखता था। उसने सोचा --मुके कृष्णजी को 
श्रपने पक्त में लेना दे तो उनके प्रति नम्नता प्रदर्शित करनी चाहिए। यह 
विचार कर वह उनके पैसें की ओर खड़ा हो गया | 


कृष्ण यथासमय जाये । मनुष्य जब सोकर उठता है तब उसका शरीर 
स्वाभाविक रूप से पैरों की तरफ जांता है और मुख मी पैरों की तरफ होता 
है। कृष्णजी तोकर उठे तो उनका मुख श्रजुन की ओर पिरा और पीठ 
दुर्योधन की तरफ हुई । यह देख कर दुर्योधन सोचने लगा--अर्जु न 
पहले आमंत्रण दे देगा और संभव है कि ये उसके आमत्रण को स्वीकार 
भी कर लें अतएव मुझे! भी अपने आने का प्रयोजन चता देना चाहिए। 
यह सोचकर वह बोला--'महाराज | में भी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। 
में भी आपके मस्तक की सेवा कर रह था ।' 

दुर्योधन की आवाज सुनकर कृष्णनी ने उसकी ओर नजर फेरी और 
कह्ा-- अच्छा, ठुम मी आये हो ( 

.. इसके शा उन्होंने दोनों के आने का प्रयोजन पूछा दोनों ने अपना- 
अपना प्रयोजन कह सुनावा। कृष्ण ने क्ह्य--दोनों मेरे पास आये हो 
और मैं दोनों को ही सन्तुष्ट करना चाहता हूँ । देखो, एक ओर मेरी यादवी 
सेना है और दूसरी ओर श्रकेला मैं हूँ । इनमे से जिसे तुम्र चाहो। प्सढ 
कर समते हो | लेकिन अजु न, तुम अभी शान्त रहो | पहले दुर्योधन को 
माँग लेने दो | हुर्गेधिन के मॉगने से जो शेप रहे, उसी में 
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ठुम संतोष कर लेना। 
कृष्ण का कथन सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा-- 
युद्ध में सेना की आवश्यकता होती दे | वहाँ अकेले कृष्ण क्या काम 
आएंगे १ मुझे सेना मॉग लेनी चाहिए | यह सेना पाण्डवों को परानित 
करने में काम आएगी। मेरा भाग्य प्रवल है कि कृष्ण ने पहला अवसर 
मुझे दिया है। आखिर मेरी शक्ति का प्रभाव इन पर मी पड़ ही गया | 
इस प्रकार मन ही मन विचार कर दुर्योधन चोला--आप मुझे यादवी 
सेना दे दीजिए । ; 
कृष्ण--ठोक है | यादची सेना ठग्हारे पक्त में युद्ध करने आएगी। 
इसके बाद कृष्ण ने अ्रज्ञुन से कह्य--ठम्दारे पक्त में तो में रह गया। 
*  अझजुन की प्रसक्षता का पार नहीं था। उसने कह्द-मैं जो सोचता 
आ, वही हुआ | 
। कृष्ण ने अपनी सेना को दुर्योधन के साथ जाने का आदेश दिया और 
स्वयं अर्जुन के साथ जाने को तैयार हुए। उन्होंने अज्ञुन से कहां-- 
तूने सेना का मोह छोड़कर मुे खरीद लिया है । मैं तेरे साथ हूँ। 
क्या आप लोग भी ईश्वर को खरीदना चाहते हैं ! श्रगर खरीदना 
चाहते हैं तो बढले में क्या देना चाहते हैँ ? किस वस्दु का त्याग करना 
चाहते हैं ! मीरा ने कहा हैः: 
माई । मैंने गिरिधर लीनो मोल, 
कोई कहे हलको, कोई कहे भारी, 
का अनतोल ।॥ साई० ॥ 
कोई कहे महंगा ह सस्ता, 
>> कोई कह्टे अनमोल || साई० ॥ 
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जिसे परमात्मा के प्रति प्रीतिमाव है, वह रुस्ते और महंगे की चर्चा 
में उतरेगा ही नहीं। वह तो उसे खरीद ही लेगा । परमात्मा को खरीदने 
के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ता है, इस विषय में कद्दा है।-- 


पास न कौड़ी मैंने मुपत खुदा को मोल लिया, 
ऐसा सौदा किया | 

पास में जब एक कौड़ी भी नहीं होती, तभी परमात्मा को खरीदा जा 
सकता है । 

लड़ाई के समय इस प्रकार एक की आशा में रहना कोई सामान्य बात 
नही है। हम द्रव्यन्युद्ध को ठीक नहीं समझते और गीता भी उसे ठीक 
नहीं कहती | लोग गीता को लड़ाई की पुष्तक कद्दते हैँ. किन्तु हमारी दृष्टि 
में तो उसमे भी अहिता का ही निरूपण है। गीता भें जिस युद्ध का वर्णन 
है, वह युद्ध देवी प्रकृति और आउुरी प्रकृति का युद्ध है। परन्तु इस 
समय इसकी चर्चा नहीं करना है। यहाँ तो सिफो यही बतलाना है कि 
भौतिक युद्ध में भी अज्ञ|न ने कहा था--म्ते समग्र सेन्‍्य था राज्य चला 
जाय, किन्तु मैं कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार अगर आप 
परमात्मा को अपने पक्त में लेना चाहते हूँ तो निश्चय कीजिए, कि भत्ते सारे 
'ससार की सम्पक्ति चली जाय, परन्तु मैं सत्य का परियाग नहीं कहूगा। 
शात्र मे भी कह है।-- 

त॑ सब्च॑ सु भयव॑ । 

अर्थात्‌--सत्य हो मगवान्‌ है । 

अजुन चाहते तो कृष्ण से कह सकते ये कि में भी आमंत्रण देने 
के लिए. आया हूँ। आधी सेना मुझे भी मिलनी चाहिए। पर उन्होंने, 
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ऐसा नहीं कहा | अ्ज्जु न ने सेना का त्याग करके कृष्ण को ही अपने पक्ष 
में लेना श्रेयम्फर समझा। इसो कारण क्ृप्ण ने अजुन से कह्य था-- 
हे अर्जुन, तू देवी सम्पत्ति का मोक्ता दे | मे सोचता था कि ससार में कोई 
देवी सम्पत्ति का भोक्ता दै या नहीं १ पर अ्त्र ढेंवी सम्पत्ति का भोक्ता तू 
मुझे मिला है तो मे सारे ससार को तेरे समक्ष उपस्थित कर सकता हैं । 

,अजुन और कृष्ण की जोढ़ी नर-नारायण की जोड़ी कहलाती है | 
अर्जुन ने नर का ओर कृष्ण ने नारायण का पक्षु लिया है | 

गीता में देवी सम्पत्ति के लक्षणों में निभयता और अहिसा भी गिनी 
गई है। इसी आधार पर यह कह जाता है कि गीता द्िसा की शिक्षा देने 
वाली पुस्तक नहीं है । अपनी आत्मा जो निर्मल बनाने के लिए देवी 
सम्पत्ति के गुणों को अपनाने की आवश्यकता है। केवल ब्रह्म स्नान से 
कुछ द्ोता-नाता नहीं, पर शानयोग से पवित्र होने से ही आत्म-कल्याण 
होता है। आत्मा को पहचान लेने का फल-प्राणी मात्र पर अनुकम्पा रखना 
है। जन्न तुम्हारी अन्तरात्मा सम्बग्शान से आलोकित होगी तो प्राणियों के 
प्रति स्वत्तः करुणा का विमल खोत प्रवाहित होने लगेगा। 

कृष्ण अर्जुन से कद्दते हैं--तूने चतुराई से मुझे अपने पक्तु में ले 
'लिया है, अतएव मे कहता हैँ कितू देवी सम्पत्ति का उपभोक्ता है। 
दैवी सम्पत्ति आत्मा का अम्युदुय साधन करती है और आएउसुरी मरक्ृति 
आत्मा के अधःपतन का कारण बनती है । 

साराश यह है कि देवी सम्पत्ति को अपनाना ईश्वर को ही श्रपनाना 
है| फिर उसे चाहे ईश्वर कहो अथवा और कुछ कहो | शब्द का भेद 
, होने पर भी चात्तविक भेद कुछ नहीं है । 
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मुनि, राजा श्रेणिक से यही वात कह रहे हैं । वे कहते हँ--जो केवल 
शब्दों को ही पकड़ रखता हैं ओर लक्ष्य को नहीं पकडता, वह नाथ नहीं 
तने सकता। नाथ वही चन सकता हैं जो लक्ष्य को नहीं भूलता। अतएव 
आपको नाथ वनना है तो सदैव लक्ष्य को अपने सम्मुख रक्‍्खो | कदाचित्‌ 
आप सनाथ न बन सके तो सनाथ के सेवक बन कर रहिए. तब भी आपका 
बेढ़ा पार हो जाएगा । जैसे रेलगाड़ी के डिब्मो में पावर नहीं होता-- एजिन 
में होता है। परल्तु जत्र डिब्बों की साकल ए जिन के साथ जोड़ दी जाती 
है तो एजिन के साथ ठिव्बे भी लक्ष्य स्थान तक पहुँच जाते हैं। इसी 
प्रकार अगर आप स्वर्य स्नाथ नहीं “न सकते तो सनाथ के साथ अपना 
सर्व जोड लो | ऐसा करने से आपको भी वही लाभ होगा जो अनाथ 
मुनि के साथ सबंध जोडने से राजा श्रेगिक को हुआ था | 


०... 


अनाथ मुनि ने सजा से कहा--राजन्‌ | केवल साधु-दीक्षा लेने 
भात्र से कोई सनाथ नहीं बन जाता | सनाथ बनने के लिए तो साध्ठु का 
आचार समीचीन रूप से पालन करना आवश्यक हे । जो साधु के आचार 
का समीचीन रूप से पालन नहीं करता, वह अनाथ का अ्रनाथ ही भना रह 
जाता है। 

जैनदर्शन मौलिक और परिपूर्ण है, इसीलिए वह साधु के आरचार- 
बिचार की रीति स्पष्ट बतलाता है। वह साधु के आचार की कोई बात गुप्त 
भी नहीं रखता । जो लोग साधु के आचार को दवा कर रखना चाहते हैं 
और सोचते हैं कि अगर कोई हमारा श्र और हमारी रीति-नीति जान 
जावगा तो हमें उपालंभ देगा। वे भी अनाथ ही हैं। सत्य का आचरण 
फरने बाला और सत्य को प्रकट करने वाला ही सनाथ कहलाता है। 
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अनाथ मुनि ने कद्ा--राजन्‌ ] जो महात्तों को स्वीकार तो कर लैता 
है फिन्तु बराबर उनका पालन नहीं करता, सह अनाथ है | जो महात्रतों को 


अज्भीकार करके भी उनका स्पर्श नहीं करता, वह महात्रती नहीं कहला 
सकता | 


आप सत्र यही कहते हैं कि पॉच महाब्रतथारी ही हमारे शुरू हैं । किस्ती 
जैन बालक से पूछा जाय तो वह भी यही कद्देगा | शास्त्र भी यही कहता है। 
इस प्रकार जब्र आप महाबतधारी को ही गुरु मानते हैं तो आपको महामंत- 
धारी का लक्षण भी जानना चाहिए.। एक उदाहरण द्वार वह लक्षण 
बतलाया जाता है-- 

कल्पना करो, किसी आदमी ने पहले गाय नहीं देखी है| अच् वह 
पहली बार ही गाय को देख रहा है । ऐसी स्थिति में गाय को देखने पर भी 
वह कह नहीं सकता कि यह गांय है। गाय को गाव कहने के लिए, गाय 
का लक्षण जानना आवश्यक है। पदार्थ की ठीक-ठीक पहचान उसके 
लक्षण से ही होती हैं | परन्तु लक्षण दूपित नहीं होना चाहिए.। लक्षण ही 
गलत हुआ तो पदार्थ की पहचान ठीक दर नहीं दो सकती । मान लीजिए 
किसी ने कद्ा--जिस पशु के सॉंग ओर पूछ हों उसे गाय कहते ई। 
मगर यह लक्षण सही नहीं हे, क्योंकि वह लक्षुए तो भैंस मे भी पाया जाता 
है। इस प्रकार जो लक्षण लक्ष्य में रहने के साथ अलक्ष्य (लक्ष्य से भिन्न) 
में भी रह जाय, वह अरति-व्याप्ति दोप से दूषित कहलाता है। 

अगर कोई कटद्दे कि जिसका रग काला हो उसे गाय कद्दते हैँ,” तो यहा 
अव्याप्ति दोष होगा, क्योंकि यह लक्षण सब गायों में नहीं मिलता | कोई 





*यययपि यहों अतिव्याप्ति दोप भी है, पर वह विवक्तित नहीं है। 
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गाव सफेद और कोई पीली भी होती है। | 

कदाचित्‌ यह कहा जाय कि जिस पशु के छुद् पैर होते हैं, उसे गाय 
कहते हैं; तो यह लक्षण असंमव॒दोष वाला होगा, क्योंकि छुद् पैर किसी भी 
ग्राय में नहीं पाये जाते । 


इस प्रकार लक्षण के तीन ठोष हैं। सचा लक्षण वही है कि जिसमें 
इन तीन दोषों में से एक भी ठोष न हो। जो लक्ष्य में ही रहे, लक्ष्य के 
बाइर न रहे और लक्ष्य में पूर्ण रूप से रददे वही निर्दोष लक्षण कहलाता 
है। इस नियम के अनुसार गाय का लक्षण क्या है? कहना होगा कि जिस 
पशु के गले में चमडी लठक्ती हो, बह गाय है | उस चमढ़ी को गलकब्ल 
कहते हैं और यह गलकंगल प्रत्येक गाय में अवश्य होता है और साथ ही 
गाय के सिवाय किसी अन्य प्राणी में नहीं होता । इस निर्देष लक्षण से 
गाय पहचानी जा सकती है । 

इसी प्रकार पॉच महाबतधारी को पहचानने के लिए भी कोई लक्षण 
होना चाहिए, मिससे उनकी पहचान हो सके | पाँच महाज्तधारी ही गुरु 
पद्‌ का अधिकारी होता है, इस कथन के साथ किसी का मतभेद नहीं हो 
सकता | परन्तु यहों देखना यह है कि जो महावतों को स्वीकार करता है 
वह गुरु है अथवा महात्रतों का पालन करने वाला शुरू है १ 

जैन शात्र और पातझलयोगदर्शन--ढोनों में ही कह्दा है कि प्रतिपक्ष 
भावना द्वारा वितकों का विनाश करने वाला ही महामतों का पालन कर सकता 
है । ऐसी स्थिति में यदि कोई हिंसा को तो रोकता नहीं और कहता है कि मैं 
मद्दततों का पालन करता हूँ, तो उसका यह कथन सत्य नहीं हो सकता | 
इस अकार बातो से महात्रतों का पालन करने वाले बहुत मिल जाएँगे; ऐसे 
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लोग भी कम नहीं मिलेंगे जो अपने आपको महाजतथारियों से भी बढा-चढा 
बतलाएँगे । परन्तु सच्चे परीक्षक के सामने ऐसी चाता की कोई कीमत नहीं 
होती; जैसे रत्नों के परीक्षक कुशल जोहरी के सामने कृत्रिम रत्नों का कुछ 
भी मूल्य नहीं होता । 


सभी लोग पॉच महाजतधारियों की परीक्षा नहीं कर सकते । अछतएव 
इंस के संबंध में किसी प्रकार की भूल न होजाय, यह जात ध्यान में रखकर 
शात्र में आचाये, उपाध्याय, गणी और गणाबच्छेदक आहइि की व्यवस्था की 
गई है और बतलाया है कि जिनके विपय में आचार, उपाध्याय आदि साक्षी 
हें कि यह महात्रतों का पालन करते हैं, उन्हीं को मद्दानती मानना चाहिए.। 
इसलिए, जिनकी परीक्षा आप नहीं कर सकते हैं, उनके विपय में आपको 
आचाये, उपाध्याय आढि की सम्मति मान्य करनी चाहिए । हो, अगर 
आचाये आदि ही इस विषय मे गलत आदेश दें तो वे अपराधी हैं । 
आचाये आदि महाज्तियों की पहचान कराने वाले एजेण्ट हैँ ॥ जब आप 
किसी चस्तु की परीक्षा करके बाजार से स्वयं नहीं खरीद सकते, तब ढइलाल 
की मार्फत खरीदते हैं। कोई दल्लाल खशब चीज को अच्छी कहकर ढिलादे 
तो यह उसका अपराध है। इसी प्रकार कोई आचाये अगर महात्रतों का 
पालन न करने वाले को महात्रती कहकर पुजवाता है, तो वह अपने उत्तर- 
दायित्व को विस्मृत्त करता है और अपराध का पात्र चनता है। महात्रती न 
स्वयं हिसा करता है, न कराता है और न हिसा करने वाले को अनुमोदन 
देता है। न असत्य बोलता है, न असत्य चोलवाता है और न बोलने वाले 
का अनुमोदन करता है। इसी म्रकार चोरी, मेथुन-सेवन और परिगह न 
स्वयं करता हैं, न कराता है ओर न करने वाले का अनुमोदन करता है। 


ट 
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आज कहा जाता है कि अमुक साधु ने शिष्य बनाने के लिए, किसी 
छोकरे को उड़ा लिया, परन्तु शास्त्र कहता है कि साधु बिना आना लिये 
एक तिनका भी नहीं ले सकता तो शिष्य बनाने की बात दी दूर रही । 
अगर कोई ऐसा करता है अ्रथात्‌ चोरी से किसी को शिष्य बनाता है तो वह 
. शिष्य चोरी का अपराधी है, ऐसे साथु को नयी दीक्षा लेनी पढ्ती है। बह 
आठवेँ प्रायश्ित्त का पात्र है। के 

जब मुझे वैराग्य हुआ तो मेरे मामा को साधुओं के ग्रति बहुत 
भाराजगी हुई। यहाँ तक कि उन्होंने उपाश्रय में जाना भो छोड़ विया । 
एक दिन मेरे शुरु मगनलालजी महाराज भिक्षा के लिए निकले | रास्ते में 
उन्हें मामानी मिल गये | महाराज ने उनसे कहा--जढावचद्रजी ! आज- 
कल तो आपने उपाश्रय में आना भी छोड़ दिया । 

मामाजी--केसे आए १ आपके मेरे भागिनेय को भरमा लिया है । 
आपने यह भी नहीं सोचा कि वह कितना हुब॒ला है| उससे पैदल विह्वर 
किस प्रकार हो सकेगा १ और उसके माथे में क्रितने फोडे हैँ । ऐसी स्थिति 
में बह केश-लोॉच का कष्ट केसे सहन कर सकेगा ९ 

मदहाराज---यह सव ठीक है, परन्तु आपको पता है कि हम आशा लिये 
बिना एक तिनका भी नहीं ले सकते तो आपके भागिनेय को केसे ले 
जाएंगे १ 

दशवैकालिक सूत्र में स्पष्ट कहा है कि अणु या स्थूल, जड या. चेतन 
किसी भी वस्तु को जो आज्ञा के जिना नहीं लेता, वही महात्रतों को पालन 
करने वाला कहलाता है| 

साधु का चौथा मह्दतत ब्क्षचये है । मझचर्य महातत का पालन करने 
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के लिए केवल ज्रीप्रसंग की ही मनाई नहीं है किन्तु मन, वचन, काय से 
खीप्रदंग करना नहीं,कराना नहीं, करने वाले का अनुमोदन करना नहीं, ऐसा 
विधान किया गया है। इतना ही नहीं, संसार की समस्त ह्लियों को--देवाग- 
नाओं और अप्सराशों को माता के समान समझना होता है। भगवान्‌ ने 
इस त्रत की रच्ता के लिए. नो बाढ़ और ठशवों कोट बतलाया है। 

इसी प्रकार परिग्रह भी नहीं रखना चाहिए। किसी भी वस्घु के 
प्रति ममत्व नहीं होना चाहिए और कोई भी आवश्यक वत्ध अपने 
पास नहीं रखनी चाहिए | काल के अनुसार अनेक आचाये॑ मिलकर जो 
नियम बनाते हैं, वद निताचार कहलाता है और जिताचार के अनुसार 
व्यवहार करना भगवान्‌ की ही झाशा में माना जाता है। अ्रतएव जिताचार 
में जिन वस्तुओं को रखने की अनुना दी गई है, उनसे अधिक कोई भी 
वस्दु साधु के पास नहीं होनी चाहिए.) उदाहरणाथे--शास््रों में लकड़ी 
की कामी रखने का विधान नहीं है. किन्तु जब से शाज्र लिपिबद्ध हुए. तब 
से जिताचार के अनुसार उसे पास रखने की आवश्यकता हो गई है। अत- 
एव निताचार और शातज्न में प्ररूपित वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी चीज नहीं 
रखनी चाहिए, और जो वस्तुएं रक्‍खी हैं उनके प्रति ममता न रखनाः 
यह ताधुओं का अपरिग्रह जत है। साधु, ज्ञान को उत्तेजन दो, इतना तो 
कह सकता है, परन्तु यह नहीं कह सकता कि ज्ञानप्रचार के लिए पैसे दो । 

मान लीजिए, किसो के पास दो शास्त्र हैं। एक शास्त्र को वह स्वर्य 
काम में लाता है और दूसरा काम में नहीं आता । फिर भी शिष्य या और 
किसी साधु के मॉँगने पर भी अगर बह नहीं देता तो समझना चाहिए कि 
उस पर उसका ममत्व है। शात्ल के भंदार भर रखना और उन्हें कीड़ों 


न्‍ 
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का मक्त्य चनाना भी ममत्व का ही परिणाम है। अपरिंगरह महावत के 
पालन के लिए इस प्रकार का ममत्वमाव सर्वथा स्याज्य है। 

अनाथ मुनि कहते हैँ--राजन्‌| इस प्रकार महात्रत की प्रतिपत्षी 
भावना को जो दूर नहीं करता, वह महानतों का पालन नहीं कर सकता | 
इसके अतिरिक्त जो रसगद्ध है, वह भी अनाथ ही है । 

मुनि कहते हैं--सुनि के ढो मार्ग हैँ--समिति का मागे और गुप्ति का 
मार्ग | यद्यपि मुनि का लक्ष्य गुतति ही है, परतु समिति लक्ष्य तक पहुँचाने 
का साधन है। जो इस साधन का त्याग कर देता है, वह अपने आपको 
साधुता से दूर रखता है। सच तो यह है कि समितियों का अ्रवलग्बन 
लिये बिना साधु अपने लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं सकता | 

पाच समितियों और तीन गुत्तियों में साधुता की समस्त क्रियाओं का 
समावेश हो जाता है। जो साधु ईर्यासमिति, भापात्मिति, एपणासमिति, 
आदाननिक्षेपणसमिति और परिष्ठापनिकासमिति का पालन नहीं करता, 
वह वांरों के मार्ग पर नहीं चल सकता वह तो श्रनाथ के मार्ग पर 
भटकता है। 

श्री उत्तराध्ययनसूत्र के २४ वें अध्याय में पाच समितियों और तीन 
शुर्तियों का विस्तृत वर्णन द्विया गया है। पांच समितियों में पहली ईर्या- 
समिति है। ईर्यासमिति का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से विवेक चतलाया 
गया है। कहा गया है कि साथु जत्र चलने लगे तो यही विचार करे कि 
मैंने सब काम छोड़ विये हैं; इस समय मुझे केवल चलने का ही काम 
करना है। इस प्रकार विचार कर चलते तमय साधु को अ्रपना मन एकाग्र 
रुखना चाहिए । जैसे पानी से परिपूर्ण घट मत्तक पर रख कर पनिदारी 
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चलते समय सावधानी रखती है, उसी प्रकार मुनि को भी चलते समय 
'सावधानी रखनी चाहिए.। 

"” कल्पना कीजिए, राजा का कोई नौकर राजा के काम के लिए बाहर 
निकला । राजा ने उससे कहा था- काम बहुत आवश्यक है, जल्दी लौट 
आना। 

, नौकर जत्र काम के लिए बाहर निकला तो राष्ते में नाटक हो रहा 
था। एक नटी हाव भाव दिखाकर नाच रही थी। नौकर खेल देखना 
चाहता था | आप वहाँ हों तो नौकर को क्या सलाह दें ? यही न कि खेल- 
तमाशे में न अब्क कर पहले मालिक का काम करना चादिए। परन्ठ वह 
नौकर खेल देखने के लिए. रुक गया। इतने में कोई उसका हिलैधी आया 
आर उसने कद्दा--अरे, तू यहा क्‍यों अटक गया १ पहले राजा का काम 
कर । शजा प्रसन्न हो जायगा तो इस प्रकार का खेल तो तू अपने घर पर 
ही करा सकता है। 


यही बात मुनि के विषय में समझो | मुनियों ने स्वेच्छापूर्वंक अपना 
नाम मगवान्‌ के सेवकों में लिखाया है। उ होने किसी की जोर जबरदस्ती से 
नही, अपनी आन्तरिक इच्छा से ही चारित्र अहण किया है। भगवान्‌ ने 
सांधुओं को आजा दी है कि साधुओं के लिए, लक्ष्य तो तीन गुप्तिया ही हैं। 
किन्तु उन्हें समितियों की किंचित्‌ भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान्‌ 
की इस आजा के अनुसार मुनि गुप्तियों और समितियों का पालन करने को 
तैयार हुए. हैं। किन्तु अगर हम मुनि इस आज्ञा की उपेक्षा करके नाटक 
की तरह संसार के ऋमट में पढ़ जाएँ तो आप इमारे दितेंषी होकर हमे 
क्या सलाह देंगे ? हम ई्यातमिति का ध्यानन खख्ें तो आप हमसे क्या 
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कहेंगे १ यही तो कहोगे कि छुलागे भरते क्यो चलते हो १ इधर-उधर नजर 
फिरते क्यों चलते हो ! क्या साधु इम प्रकार चल सकता है? क्‍या आप 
हमसे यही नही कहेंगे १ मल्ते ही आप विनय और नम्नता के साथ कहँगे, 
मगर हमारे हिंतेपी होने के नाते यह तो कहेंगे ही कि--आप भगवान्‌ की 
आशा का पालन फरने के लिए तैयार हुए हैं, अतएब मन को एकाग्र करके 
ईर्यासमिति का व्यान रखते हुए, यतनापूर्चक चलिए, ।? 

सेठ अमस्वंठजी (पीत॑लिया) समितियों का इतना ध्यान रखते थे कि 
वे देखते ही जान लेते ये कि अमुक् साथु इर्यातमिति और सापासमिति का 
नाता और पालनकर्त्ता है या नहीं | उन्हे किसी भी प्रकार की ब्रुडि दिखाई 
देती ते वे त्यष्ट कह्द देते थे | 

एक बार पूय्य श्रीलालजी महाराज विहार करते-रुर्ते जा रहे थे । रास्ते 
में उन्हे महासती माताजी मिल्लीं | उनको ईबाितिति देखफर पूछ्यश्री 
श्रत्मन्त प्रसन्न हुए. ओर कहने लगे--महासतीजी ई्ाश्नम्िति का बराबर 
ध्यान रखती हैं । 

जैसे सेना का अपना एक निशान द्वोता है। उसी प्रकार ईयासमिति 
साधुओं फा चिह्द है अतः साधुओ-सानबियों को रैयासमिति का खूब ध्यान रखना 
चाहिए। उन्हें सदेव खयाल रखना चाहिए ऊि हम संघार की धमाल 
देखने में या किसी के साथ बाते करने मे ईयासमिति की श्रवददेलना 
न कर बैठे | श्रगर हम ससार की धमाल देखने मे न पडे” और 
भगवान्‌ की आज्ञा को यवावत्‌ पालने का ही व्यान ख़ें तो, राजा की 
आजा का पालन करने से नोकर को जितना लाभ होता है, उठसे भी अधिक 
लाभ इमे होगा | 
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आजकल प्रायः देखा जाता दे कि कोई साधुओं से कुछ कहता है तो वे 
उलदे दबाने लगते हैं | साथ की भूल त्रतलाने पर साथ उसे स्वीकार करके 
प्रतिक्मण करले और शुद्ध हों जाय और साथ ही भविष्य में ऐसी भूल 
न करने का ध्यान रक्खे तो ठीक है; किन्तु अगर कोई साधु कहे--हम 
साधुओं से कहने वाले तुम कौन होते हो ! और यह कह कर नाराज हो 
जाय तो समझना चाहिए कि वह साधु सुधर नहीं सकता । शात्र में कहा 
है कि साधु को अगर कोई त्यक्त घर में पानी मरने वाली दासी भी शिक्षा दे 
तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए; उसकी अ्रवहेलना नहीं करनी चाहिए,। 
उससे भी नहीं कहना चाहिए, कि तू हमसे कहने वाली कौन है ९? 

कहा जा सकता हैं कि अगर साथु ईयासमिति का व्यान न रक्‍खे 
और कहना भी न माने तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, १ साधुओं 
के बिना काम मी तो नहीं चल सकता | इस प्रश्न का उत्तर यह हैं कि 
अगर आप अपनी आत्मा को शुद्ध रक्खें और दृढ़ता का परित्याग न 
करें तो साधुओं को रास्ते पर आना ही पडेगा । त॒म किसी साधु को 
सावधान करो और वह तुम्हारा कदना न माने तो तुम्हें समझ लेना 
चाहिए. कि यह खाधु ईर्या-सापासमिति का परिपालन करने वाला नहों है; 
किन्तु अनाथता में पड़ा है | इस प्रकार तुम अपनी आत्मा को दृढ़ रक्खो 
तो साधुओं को सुधरने के सिवाय और कोई मार्ग ही नहीं है | 


दूसरी भाषासमिति है। दूसरे को व्यथा पहुचाने वाली कट्ठ अथवा 
सावध भाषा बोलने का मुनि को अधिकार नहीं है। आज साधुओं में भाषा 
संबंधी विवेक बहुत कम देखा जाता है। साधुश्रों के लेख देखो तो उनकी 
भाषा से जानना कठिन होगा कि यह लेख साधु का हे या ग्हृत्थ का ! 
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कदाचित्‌ कहां जाय कि मुनि का आशय पवित्र होता है तो क्या रहस्थ का 
आशय पवित्र नहीं होता ? आशय भले पवित्र हो, फ़िर भी भाषा संबंधी 
विवेक तो होना हो चाहिए। श्री दशवेकालिक-सूत्र, श्री आचारासन्सत्र 
ओर श्री पत्रवणा सूज में विस्तार से विवेचन किया गया है कि साधुओं को 
कैसी मांधा नोलनी चाहिए और केमी भाषा नहीं बोलनी चाहिए ९ 


साधु-भाषासमिति का श्ाता हो तो अपने सयम की रच्चा करने के साथ 
संतार का सुधार भी कर सकता है । उठाहरणार्थ - कोई कद्दे कि साधु 
विवाह पद्धति में सुधार कर सकता है या नहीं ? साधारणतया यही कहा 
जायगा कि विवाह से साधुओं का क्या सरोकार १ परन्तु जानकार साधु विवाह- 
पद्धति का सुधार करने के लिए तुग्हारे सामने मेघकुमार जेसे का चरित 
उपस्थित करेगा, जिससे कि विवाहपद्धति में सुधार किया जा सके। मेघ- 
कुमार के चरित में 'सरिसिवया, सरिसतया? आदि का जो उल्लेख पाया जाता 
है और इन उल्लेखों द्वारा जो विवाह पद्धति निर्दिष्ट को गई है, उसे समझा 
कर साधु क्या विवाह पद्धति में सुधार नहीं कर सकता १ विवाह पद्धति की 
ही तरद गर्भ-क्रिया के विषय में भी सुधार किया जा सकता दे। इसके लिए, 
मी किंसी का चरित उपध्यित किया जा सकता है | परन्तु साधु को यह नहीं 
भूलना चाहिए कि उसे अपने संयम की रक्ता करनी है। अतएव उसकी 
भाषा में क्रिसी प्रकार का दूषण न आ जाय | साधु को ध्यान रखना चाहिए 
कि--मैं संधार के प्रवाह में न बह जाऊं, वरन्‌ संसार से पार उतर सकू | 

अभिप्राय यह है कि शाम्त्र, साधु को बोलने की मनाई नहीं करता, 
परन्तु विवेब-पूर्वक बोलने के लिए कहता है | 

तीसरी एपणासमिति है। साधुओं को इस समिति का पालन करने में 
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भी बहुत ध्यान रखना चाहिए । एपणासमिति का धारक मुनि जैसी निर्दोष 
वस्तु मिले वही ले लेता है । मिन्होंने भक्ति कराने के लिए, पूजा प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने के उद्देश्य से माथा मु डाया है, उनकी वात तो छोड़ ही 
दीजिये किन्तु जिन्हें साधु-धर्म का पालन करना है, उन्हें ध्यान रखना 
चाहिए कि मगवान्‌ ने एपणा सबंधी जो नियम बतलाये हैं, वे व्यर्थ नहीं 
हैं। आत्मा सुख का अमिलाषी है और सठा सुख की ही खोज करता है | 
किन्तु सुख पाने की इच्छा का त्याग करके साधु को इसी बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि हम कहीं साइु-धर्म से च्युत न हो जाए | 

शास्त्र यों तो बहुत गहन है, किन्तु साथ ही वह ऐसी सरल और 
लाभप्रद बाते सरलता से समझता है कि साधारण से साधारण मनुष्य को 
भी समभने में कठिनाई नहीं होती | दशवैकालिक सूज्न में कहा हैः -- 

स॒हसायगस्स समणसस्‍्स, सायाउल्गस्स निगायसाइस्स | 

उच्छोलणायहोअस्स,  हुल्‍्लठा सुगई तारिसगस्स ॥ 

जो श्रमण सदेव छुख के पीछे पडा रहता है, इसमें सुख मिले, यहा 
आराम मिले, इस प्रकार सोचा करता है और अनेक चालें चलता रहता 
है कि लोगों की भक्ति भी कम्त न हो जाय ओर सुख का मार्ग भी दंद ने 
हो जाय, भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा साधु, धर्म की अवदेलना करने वाला 
है। वह इस लोक में मी सुन्दर परिणाम नही ला सकता और परलोक में 
भी अच्छा काम नहीं पा सकता | 

जिसकी आत्मा अपने वश में नहीं है और जो रलोलुप है, वह 
एबणासमिति को भंग करता है। किन्त उचित मार्ग यह है कि जिससे 
एपणातमिति का बराबर पालन न होता हो उसे साफ कद्दना चाहिए कि 
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मेरी यह अ्रपूरता है कि मै इस समिति का ठीक तरह पालन नहीं कर 
सफता । ऐसा कहने से उस की अपूर्णता प्रकट होगी, किन्तु सिद्धान्त का 
तो विरोध नहीं होगा; इसके विपरीत जो अपनी अपूर्शाता छिपाता है और 
एबणा को पाखए्ड कहता है, बह निम्नेन्थप्रवचन की अ्रवदेलना करता है | 
ऐसे भ्रमण को सद्गति मिलना कठिन है । 


' मुखशील प्नकर मौज करना और मौज करने के कार्य को भी 
उजवल नाम देना ओर भावुक भक्तों की श्रद्धा से अनुचित लाभ उठाना 
साधुओं का धर्म नहीं है। साधुओं का घर्म तो यह है कि वह स्पष्ठ कह दे 
कि शात्र का विधान तो ऐसा है; परूतु मैं अपनी अपूर्णता के कारण 
उसका पालन करने में अ्रत्मये हैँ। जो पूर्ण रूप से एपयासमिति का 
पालन करता है उसे मैं नमस्कार करता हैं। 


एपणासमिति का बराचर पालन करने वाला भद्दत्मा ही स्व-पर का 
कल्याण कर सकता है | जो साधु इस प्रकार अ्रपनी अपूर्णता को स्पष्ट 
स्वीकार कर लेता है और शातत्र की अपूर्गता नहीं बतलाता, शात्र॒ उसकी 
उतनी निन्‍्दा नहीं करता जितनी शास्त्र विरुद्ध प्रतिपादन करने वाले की 
निन्‍्दा करता है। जो लोग सयम का शाज़ोक्त रीति से पालन नहीं करते, 
ओर अपनी अपूर्णाता स्वीकार करते हईं, वे किसी न किसी दिन तो संयम 
का पालन कर सकेंगे और श्रपनी अपूर्णता दूर कर सकेंगे, किन्तु जो 
अपनी अपूर्णाता ही नहीं मानता उसका सुधार होना कठिन है| 

चौथी आदान-निक्षेपणतमिति है। साधुओं को इसका भी ध्यान रखना 
ओर पालन करना चाहिए | मंडोपकरणों को यतना से धरना उठाना 
चाहिए | प्रथम तो साधु को धर्मोपफरण के सिवाय और कोई वस्तु अपने 
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पास रखनी दी नहीं चाहिए, और जो घर्मॉपकरण हैं उनके रखने-ठठाने 
में भी चहुत सावधानी रखनी चाहिए । 

पॉचवी उचारप्रश्वणुतम्रतिति का पालन करने में भी साधु को 
यतनावान्‌ होना चाहिए । मच-मृत्र आदि को इस प्रकार परठना चाहिए 
कि जिससे लोगों को जुगुग्ता न हो। जो आहार करता है, उसे निद्षार 
फरना द्वी पड़ता है; किन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निद्वार 
किम्न प्रकार किया जाय और कहाँ किया जाय १ 

मैं जंगल जाते-आते समय म्यूनिसिपैलिटी की कचरा की गाड़ियाँ, जो 


सामने पढ़ जाती हैं, देखता हूँ, उनमें से दुर्गन्ध फूट्ती है; किन्तु जरा 
विचार कीजिए कि उनमें वह दुर्गेन्ध कहों से आई १ आप लोगों ने अपने- 
अपने घर में जो गंदगी की, वही उस गाड़ी में आई । आप गदगी साफ 
क़रने वाले लोगों की निन्‍्दा करते हैं, उन्हें घृणा को दृष्टि से देखते हैं, 
नीचा समझते हैं ओर अपने आपको ऊंचा मानते हैं, किन्तु विचारने 
योग्य बात है कि गंदगी फेलाने वाले ऊँचे और गंदगी की सफाई करने 
वाले नीचे, यह किप्त प्रकार उचित कद्दा जा सकता है १ 


शाज्र में साधुओं को चेतावनी दी गई है कि जब तुम जंगल जाओ तो 
कैसी जगद देखनी चाहिए १ जिव आम में तुम्हें चातुर्मात करना है, वहाँ 
जंगल जाने को जगह पहले देख लो अगर उपयुक्त जगद न दिखाई दे*'तो 
समिति का सम्पक्‌ प्रकार से पालन न हो सकने के कारण वहाँ स्तोमाता 
करने से इन्कार कर ठो | इस प्रकार समिति की रद्धा के लिए दुसरे ग्राम में 
चातुर्मास करने वाला साधु आराघक है। इससे विपरीत यह सोच कर कि, शहरों 
में तो योंदी धमाल रहती है, समिति की उपेद्वा करने वालव्विरघक है। 
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पॉचवीं समिति का पालन करने का साधुझों को बहुत ध्यान रखना 
चाहिए) ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि समिति का पालन तो आम में 
रहकर ही किया जा सकता है, नगर में रहने वाले साधु नहीं कर सकते | 
समिति तो आमों में रखने वाले साधुओं का आचार है | शहर में रहने वाले 
साधुओं से समिति का यथावत्‌ पालन नहीं हो सकता। इस कथन का अर्थ 
तो यह हुआ कि नगर में विचरने वाले साधुओ्रों का शात्र अलग और आमों 
में बिचरने वाले साधश्ों का शात्र अलग होना चाहिए | 

कई लोग द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का बहाना करके समिति की उपेक्षा 
करते हैं उनके अनुसार महात्रतों का पालन मो द्रव्य, ज्षेत्र, काल, भाव को 
देख-देखकर करना चाहिए। परन्तु जो लोग इश्च प्रकार बच निकलने का 
रास्ता खोजते हैं, वे शात्र के मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं | जो शात्र के 
मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं, वे धीर-वीर पुरुष के मार्ग पर चलने वाले 
नहीं हैं। वीर पुरुष के मार्ग पर चलने वाला शात्र के मा पर चलता है। 

कोई कह सकता है -शाज्लों की रचना हजारों वर्ष पहले हुईं है, आज 
बदली हुई परित्यितियों में उनके अनुसार किस प्रकार चला जा सकता है ! 
और ऐसा कहकर जो द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव का आश्रय लेकर शाज्र पिरुद्ध 
व्यवह्वार करता है, वह भी वीरों के मागे पर नहीं चलता । शात्र तो निकालश 
द्वारा कथित है | उन्हें वर्तमान का- आज की परिस्थितियों का, श्ञान नहीं 
था, यह नहीं कहद्य जा सकता। फिर भी जो द्रव्य, ज्ञेत्र काल, भाव का आश्रय 
लेकर शात्र की मयादा का उल्लंघन करता है, वह 'इतो भ्रष्टत्ततो भ्रष्ट# 
की कद्ाबत के अनुसार पतित हो जाता है। 

नंगरों की रचना से किसी प्रकार का लाम नहीं हुआ है। यही नहीं, 
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है 
बल्कि हानि हुईं है। यूरोप के लोग भी यह मानने लगे हैं कि बहुत लोगों 
के एकत्र होकर रहने में अनेक ढानियों हैं। शरीर में रक्त ययास्थान न रह 
कर एक जगद इकट्ठा हो जाव तो व्याधि उत्पन्न हो जाती है । इसी प्रकार 
ग्राम उजड़-उजड कर नगर वध रहे हैं और इससे अनेक हानियां उस्तन् हो 
गई हैं। 
विचारणीय बात है कि नागरिक लोग ग्रामों के सहारे जीवित हैं. या 
ग्रामीण लोग शहर पर निर्भर हैं दूध, घी और अन्न आदि कहाँ से आता 
'है! आम न इंते तो क्या शहरों में दूध, घी आदि पदाथे आवश्यक परिमाण 
में उपलब्ध हो सकते थे ? शहरों में तरह-तरह के खिलोने मिल सकते हू, 
मगर जीवन को आवश्यक वल्ुएँ तो ग्रमों में ही मिलतो हैं | शहरों में जो 
घी-दूध आदि मिलता है, नकलो मित्तआ है। चरखी कार कहदों निजता है ? 
नगरों में या ग्रामों में ? नगर के लोग अकसर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन 
करते हैं, जिनसे जीवन में ओर अधिक सकट उत्पन्न होता है । जिंदगी को 
ठिकाये रखने वाली वस्तुएँ आमों में द्वी उत्पन्न होती हैं । अन्न, वल्न आदि 
जोवनोपयोगो पदार्थ आमो मे ही णेढा छोते हैं। अतएव नगरनिवासियों को 
ग्रामवाधियों का उपैकार मानना चाहिए । 
हाँ, तो अभिपाय यह है कि नगर के मनोमोहक बायु-मंडल से 
आकर्षित न होकर साधश्रों को ऐसे स्थानों में ही विचरण करना चाहिए, 
जहाँ उनकी समिति में बाधा न आती हो । जिस स्थान पर रहने से चरित्र में 
वाघा हो, उस स्थान से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही साधु पुनः 
अनाथता में पड़ने से बच सकता है। ह 
अनाथ भुनि कहते हैं - पहले पहल मनुष्य अनाथ दोकर भठकते हैं | 
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सोमाग्य से जब उन्हें अ्नाथता से निकल कर नाथ बनने का अवसर 
'मिलता है तो उनमें से कई लोग कावरता के वशीभूत छोकर पुनः अनाथ 
'बन जाते हैं। वस्तुतः आत्मतत्व को आत्मा में स्थिर रखना बहुत ही कठिन 
, है। परन्तु जो इस कठिनाई,पर विजय प्राप्त करता ढे, वही निहाल हो 
जाता है।, है 
आज विकारी ल्लोगों को ऐेखकर सभी को विकारी समक्त लिया जाता 
है । कतिपय साधुओं को साधुता से पतित देखकर सब साधुओं की निन्‍्दा 
की जाती है मगर ऐसा करना भूल है। विश्वविद्यालय कि परीक्षा देने वालों 
में से क्या सभी उत्तीर्ण हो जाते हैं ? कोई अनुत्तीर्ण नहीं होते ! लेकिन 
विद्यार्थियों के अनुत्तीर्य होने से क्या विश्वविद्यालय वा दूसरे विद्यालय बंद 
“क्र ढिये जते हैं? नहीं। क्योंकि जो पढता है वह भूलता भी है | 
साधुता भी भगवान अरिहन्त का एक विश्वविद्यालय है.| इसमें 
अभ्यास करने बालों में से कोई भूलता भी है ओर कोई अनुत्ती्श भी होता 
है। पर शात्र, भूलने एवं अनुत्तोर्ण होने वालों को ठीक नहीं समझता, 
' उमकी निन्‍्दा करता है ऐसी स्थिति में अनुत्तीर्ण होने वालों को लेकर साधुता 
की शाला की ही निन्‍दा करना या इस शाला में अभ्यास करने वाले सब 
लोगों को हुए सममना केसे ठीक कद्वा जा सकता है १ यद्यपि अभ्यास करने 
वालों से भूल भी होती है, तथापि साधुओं को साववान रहना चाहिए | 
यह तो व्यवद्दार की वात है, इसमें क्या पढ़ा है १ ऐसा कहने वालों को 
घोचना चाहिए कि हम अ्रभी व्यवद्वार मे ही हैं, वीतराग नहीं हुए हैं । 
,भग्रवान्‌ भी व्यवह्वर द्वारा ही निश्चय में गये थे। अत्व व्यवहार की 
अवदेलना करना, उचित नहीं । व्यवद्दार का पालन करके निश्चय में जाना 
ही अनाथता में से-निकल कर सनाथ बनना है | .. 
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अभ्यास करने वाला विद्यार्थी यूल जाय तो छुम्प हो सकता है, परन्तु 
शिक्षक द्वी भूल जाय तब तो गजत्र ही हो जाय | इसी प्रकार दूसरे भूलें तो 
भूलें, पर किन्होंने महापुरुषों की दूची में अपना नाम लिखवाया है, उन्हें 
नहीं भूलना चाहिए। उन्हें तो चहुत सावधानी रखनी चाहिए, और तावधानी 
रखते भी भूल हो जाय तो उस भूल को भूल मान कर दूर करने का प्रयत्न 
करना चाहिए। 


अनाथ मुनि कहते ईँ--राजन्‌ | जो लोग साधु होकर-फिर अनाथ बन 
जाते हैं, वे वीर के मागे पर चलने वाले नहीं हैं | प्रश्न होता है--मुनि ने 
ऐज़ा क्यों कह १: कई लोगों का कहना है कि साधु का आचार ग्रहस्थ से 
भहदी कददना चाहिए।। शदस्थ के सामने साधु का आचार कहने की आव*« 
श्यकता दी क्या है १ परन्तु आप लोग साधारण गहस्थ नहीं हैं, अमणोपासक 
हैं। अतणव आपको अपने उपात्य का लक्षण समझना चाहिए] मुनि, राजा 
श्रेणिक को सम्भोधन करके समृत्त संसार को समस्त रहे हैं कि साधुओं को 
धोर-बीर पुरुष का मागे अपनी दृष्टि के समक्ष रखना चाहिए। नाम स्यागियों 
में लिखाना और काम त्यागियों का न करना उचित नहीं है | 

कायरों के मार्ग पर चलने वाला कौन है १ इस सम्धंध में अनाथ मुनि 
कहते हैं कि जो समितियों श्रादि का ध्यान नहीं रखता वह कायरों के मांगे 
पर चलने वाला है । 


सनाथी मुनि कहते हैं--राजा, कायर लोग इन पाच समिति के पालन 
में असावधानी रखते हैं | काये का अम्यास करने में गलती होना दूसरी बात 
है| किसी वीर से यदि इस प्रकार गलती हो भी जावे, तो चह अपनी गलती 
निकालने की चेष्टा करेगा और मविष्य में सावधानी रखेगा | श्रभ्यास में 
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गल्ती-होने मात्र से कोई साध्ठ, कायर नहीं कदलाता। क्योंकि; छुत्नत्थ अपूर्ण 
है तेकिन बहुत से लोग, जानबुक कर पॉच समिति की श्रवदेलना करते 
हैं, समिति की उपेद्या करते हैं. और ढिन प्रति दिन इस ओर से पतित होते 
जाते हैं। ऐसा करने वाले कायर लोग, वीर-मार्म के पथिक ओर पश्च 
महह्रत के पूरे अराधक नहीं । यद्यपि कायर लोण, समितियों न पालने 
में, पच महात्रत का भड्ज नहीं समझते, लेकिन वास्तव में, पंच महातत 
मन्ञ हो जाते हैं | क्योंकि, पंच महाजत का-सूच्॒म रूप से पालन तभी सम्भव 
है, जत्र पांचों समिति का भली प्रकार पालन किया जात्रे | यद्रपि पच महा- 
ब्रत एवं पंच-समिति का पूर्णतया पालन तो, येथास्यात -चरित्रवाला ही कर 
सकता है, लेकिन इस ओर गति करना, प्रमाद न करना, प्रत्येक सांधु का 
कर्षव्य है । अपने इस कर्॑ष्य को समझ कर, जो साधु सावधानी रखता है, 
उससे यदि कभो कोई गलती हो भी नावे, तो वह पतित नहीं कहलाता। 
पतित तो तमी कहलाता है, जब जानबूक कर उपेक्षा की जावे और जो 
गलती हुई है, उसे सुधारने की चेष्टा करने के बदले और बढ़ने दे | 


है मुनियों | तुम्हारा पद, चक्रवर्ती शााजाओं एवं देवताओं से भी बढ़ा 
है। देवता लोग, चक्रवर्ती के सामने अपना मस्तक नहीं मुकाते, लेकिन 
तु्दरे आगे अपना मत्तक कुकाते हैं। चक्रवतों राजा मी, तुम्हारे दर्शन-को 
लालावित रहता है। ऐसे प्रेतिष्ठित पद को पाकर भी, पाच-अमिति के पालन 
में सावधानी न रखने पर, ठुग्हारी गणना, कायरों एवं पतितों में होगी। इस 
के साथ ही, जिस उद्द श्य से तुमने घर-बार छोड़ा है, जिर्॑श्येय को लेकर 
सासारिक सुख त्याग, संयम में प्रवनित हुए हो, समिति मालन में अतापधानी 
रखने पर, उसकी भी पूर्ति नहीं होगी । दुंग्हारेन्पद्‌ की प्रतिष्ठा, तुम्हारे ध्येय 
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की पूर्ति, एव 'ग़इ-संतार छोड़ने से लाभ, तभी है, जब तुमे पंच महावत के 
साथ ही पश्च समिति के पालन में सावधानी रखो। यदि तुम से कोई गलती 
भी हो जावे, तो उसका प्रतिशोधन करो, लेकिन उसे चढ़ने मत ढो | 
पहाढ पर से एक पाव फिसला और दूसरे पावर से उसी समय तम्दल गया, 
तब तो गिरने से रुक जाता है, और यहि दूसरे पात्र को भी दील दे दी, 
ते छुडकता हुआ नीचे ही चला जाता है। इसी प्रकार, पाँच समिति के 
पालन. में कोई गलती ४ जावे और उसी समय अपनी गलती फो मान कर, 
भविष्य के 'लिए सम््ंत्त जाश्रोगे, तब तो तुम्हारी गणना कायरों में न 
होगी | ठुम दूसरी रन था में न पड़ोगे, अन्यथा, सनाथी मुनि के कथना- 
जुसार तुम कायर एवं अनाभ के अनाथ हो माने जाओगे | त॒म्ारे लिए, 
“इससे अधिक लजा की बात क्‍या होगी ! इसलिए पंच महात्रत एवं पैच- 
समिति के पालन में, किंचित्‌ भी असावधानी या प्रमाद मत करो । एक 
कदम आगे बढाने वाला, वीर माना जाता है और एक कदम पीछे हटने 
वाला, कायर माना जाता है| तुम अधिक आगे न बढ सको तन भी, पीछे 
तो कदम मत इठाओ । यानी ठुमने जिस चरिन को स्वीकार किया है,उस के 
पालन में, तो प्रमाद मत करो | - तुम्हें समिति युत्ति के पालन में, किले 
भकार एकाग्रचित्त रहना चाहिए, इसके लिए एक दृश्टान्त दिया जाता है। 


एक पराधी, शिकार की ताक लगाये बेठा था। उसके पास होकर एक 
बारात निकली | थोढी दी देर बाद, उसी बारात के कुछ आदमियों ने पारधी 
के पास आकर, पारधी से पूछा, कि क्या इस तरफ से ब्रागत निकली है ! 
पोरधी ने उत्तर दिया--कि मैंने नहीं देखी | उनने पूछा तुम यहां कितनी 
'देर से हो १ पारधी ने उत्तर दिया--सुबद से । उन लोगों ने कहा कि जब 
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ठुम यहाँ सुबह से हो, तो घमने बारात अवश्य ही देखी होगी। क्योकि 
उस गरात के जाने का मार्ग यही था। पारधी ने उत्तर व्या -कि यदि 
गई भो हो तो मुझे पता नहीं। मैं, शिकार की ताक में ब्रैठा था, ब्रायत की 
और ध्यान क्यो देने लगा ? 

दे मुनियो। वह पारधी, रुद्रध्यान में था। उस ध्यान से उसे हिंसा 
करनी अ्रमीष्ठ थी | उस र््रघ्यान में भी, वह ऐसा एकांग्रचित रहा, 
कि उसे पास से गाती बजाती हुई बारात निकल जाने की भी खबर 
न हुई, तो तुम्हें धर्मव्यान में अपना चित्त केसा एकाग्र रखना चाहिए ) 
इसका विचार करो | 
चिरंपि से मुएडरुई भवित्ता, अधिरव्वए तवनियमेहिं भट्ठ | 
चिरंपि अप्पाण किलेसइचा; न पारए होइ हु संपराए ॥४१॥ 

अर्थ--अपने-स्वीकृत मतों मे स्थिर न रहे वाला और तप तथा 
नियम से भ्रष्ट द्षे जाने वाला चाहे चिरकाल तक सिर मु डित रक्खे ओर 
आत्मा को क्लेश में डालता रहे, फिर भी ससार से पार नहीं होता | 

व्यास्णन--अनाथ मुनि, राजा श्रेणिक से कहते हैं--राजन । जो 
सिर मु ड़ाता है और कष्ट सहन करता है, किन्तु समितियों का पालन नहीं 
करता और बतों में अध्यिर होकर तप -नियमों से भ्रष्ट हो जाता हैं, वह 
कष्टों को सदन करता हुआ भी संसार-सागर का पार नहीं पाता । वह सनाथ 
नहीं बन सकता | 

पश्न हो सकता है--जत्र वह जत, तप एवं नियम का पालन करने 
में अध्यिर रहता है तो फिर मस्तक क्यों मु ड़ाता है ! इसका उत्तर यह है 
कि वह अत-नियम आदि का पालन न करके भी लोगों को अपने आगे 
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नमाने के लिए और अपनी महिमा बढाने के लिए मस्तक म'ड़ाता है। 
यह उसकी एक प्रकार की चालब्राजी है। आजकल प्रायः देखा जाता है 
कि चालबाजी करने वाला दुकानदार अपनी दुकान का भपका अधिक 
रखता हैं। पूज्य श्रीलालनी कहा करते थे--डुनिया को ठगने वाले लोग 
यह कहावत चरितार्थ करते हैं-- 
रोटी खाना शक्कर से, 
दुनिया ठगना सक्‍्कर से | 

इस प्रकार कई लोग अपनी महिमा बढाने के लिए मस्तक मु'डाते हैं 
और लोगों को ठगते हैं | ऐसे ठग तप-नियमों की अवद्देलना करते हैं और 
कहते हैं---उपवास करना भूखा मरने के समान है | उपवास करने में 
रक्‍्खा ही क्या है | वे जतों ओर नियमों के विषय में भी यही कहते हैं कि 
ब्रतों ओर नियमों से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार अत नियम आदि को 
कष्टकर एव व्यर्थ समझने हुए, भी वे लोग अपनी महिमा बढाने के लिए 
साधु वेष धारण करते हैं और सिर मु डाते हैं। ऐसे लोगों को सद्गति 
दुलंभ दे | 

कहा जा सकता है कि संसार के समस्त जीव सुख-साता चाहते हैं 
तो फिर सुख-साता की इच्छा करने वात साथु की ही दीका-दिपणी क्‍यों 
की जाती है ! इसका उचर यह है कि यदि वह साधु संबम का बराबर 
पालन करे तो उसे अप्रव सुख-साता की प्राप्ति होगी | शा््र में कह्य है कि 
एक महीने का दीक्षित साधु व्यन्तर देवों के छुख को मात कर देता है और 
एक वधे का दीसित साधु सर्वार्थसिद विमान के सुख को लाथ जाता 
है। ऐसा होने पर भी जो साधु उस सुख को भूल जाता है और खातारिक 
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पुख-साता में पड जाता है, वह अपनी ही हानि करता है । 

किसी डाक्टर ने बीमार की दवा देकर कहा--अमुक काल तक दवा 
का सेवन करना और इन-इन चीजों का परहेज रखना। बीमार अगर 
डाक्टर के कथनानुसार नियमित रूप से ओषध का सेवन करे और पथ्य 
का पालन करे तो उसका रोग चला जाता है और वह स्वस्थ होकर सभी 
चीजों को खाने-पीने के योग्य बन जाता है। और यदि रोगी औषध का 
सेवन न करे और खान-पान में परदेज न रक्खे तो डाक्टर उसके लिए 
क्या कहेगा ? यही न कि इसने मेरी दवा की अवहेलना की है ! 

इसी थकार महात्मा कहते हें--हे मुनियों | तुम संयम का बराचर 
पालन करो ओर कष्टो को सहन करो तो हुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। 
अगर संयम का वथावत्‌ पालन न करोगे तो डाक्टर की ठवा के समान 
सयम को भी व्यर्थ गेंवा देना होगा !? इसी प्रकार वे कहते हैं--'जो सुख-साता 
का गवेषक है, अर्थात्‌ सुखशील बनकर हाथ पेर धोने में लगा रहता है 
ओऔर सयम का पालन नहीं करता, वह घर्म रूपी औषध को व्था गेंवा 
बैठता है। साधुओं ! ठम्हें किसी ने जबरदस्ती करके साधु नहीं बनाया है । 
स्वय उच्च भावना से प्रेरित होकर तुप्त साधु बने हो | अतण्य साधुता का 
यथावत्‌ पालन करके अपना और जगत्‌ का कल्याण करो । सयम के 
पालन में ही तुग्हाता और जगत्‌ का कल्याण है | 

फेवल केश-लॉच आदि वाह्य क्रिया करने से कोई जन्म-मरण से मुक्त 
नहीं हो सकता । जन्म-मरण से मुफ़्त होने के लिए, संसार के समत्त कष्टों 
से छूब्ने के लिए ओर अनायता से निरुल्कर सनाथ बनने के लिए 
आवश्यक है कि संगम गअहण करते समय लिये गये अत-नियम आदि में 
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प्रमाद न करे; बल्कि अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ, सावधान और सतर्क 
रह कर उनका पालन करे | 


केश-लोंच करने “में कितना कष्ट होता है, यह जानने के लिए, श्रगर 
आप अपने मस्तक का एक केश उखाड़ देखें तो आप को अनुभव हो 
जाएगा । इस प्रकार का कष्ट सहन करने पर भी प्रत-नियम का पालन न 
किया जाय तो ससार को पार नहीं किया जा सकता | 


यहाँ एक प्रश्न उपध्यित होता है कि केशोत्पाटन करने से कष्ट भी 
होता है और मस्तिष्फ की शक्ति को हानि भी पहुचती है | ऐसी स्थिति मे 
उस्तरे से सिर क्यो न मुंडवा लिया जाय १ में जत्र छोग था तो बदनावर 
आराम में एक मुसलमान ने ऐसा ही प्रश्न किया था। उसने कह था--जत्र 
आपका धर्म दयामय है तो केशों का लॉच करने से क्या हिंसा नहीं होती ९ 
जिसका केश-लोच किया जाता है, उसे कष्ट होता है अत- यह द्विता 
का काये है। 

इस प्रश्न को सुनकर मेने उससे प्रश्न किया -- तुम हजामत क्यों 
करवाते हो १ अच्छे ठीखने के लिए ही तो १ हजामत कराते-कराते नाई की 
असावधानी से कभी कभी चमड़ी कट जाती है और रक्त निकल आता है 
और कष्ट होता है | फिर भी अपनी शौक के लिए तुम उस कष्ट से नहीं 
डरते और हजामत करवाते हो। मगर अपनी कायरता के कारण केश- 
छु चन में दिसा होने की बात कहते हो । ठुम तो शोक के लिए इतनी 
तकलीफ सह लेते हो और हम घम के लिए सहते हैं, इसमे हिसा की वात 
कहते हो | वास्‍्तव में हम केशलु चन में कष्ट नहीं मानते | हो, केश 
खींचते समय थोड़ा सा कष्ट जान पढ़ता है, जेकिन हम उसे मसन्नता- 
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पूर्वक पहन कर लेते हैं; ठीक उसी ग्रकार जैसे कि तुम हजामत का कष्ट 
सहन कर लेते हो ! 

रह गई मत्तक को हानि पहुँचने की वात । सो अगर केश-लॉंच से 
मत्तक को हानि पहुचती तो भगवान्‌ कद्रापि यह मार्ग न चतलाते | यही 
नहीं, मेरा अनुमव तो यह है कि केशलोॉच के पश्चात्‌ यदि बादाम आदि का 
तेल मला जाय तो मस्तक को शक्ति ओर आखों को ज्योति चढती है । 

उत्तरा से चाल बनवाने पर वाल ज्यादा बढते हैं, परन्तु भगवान्‌ ने 
केशलोंच का ऐसा उपाय बतलाया है कि जिससे धारे-घीरे केशों का उगना 
ही बढ हो जाता है ! 

केशलोंच करने से कष्ट होता है, मगर उघाडे पैर चलने से भी तो 
कष्ठ होता है | तो जैसे केशलोंच के कष्ट से बचने के लिए. उत्तरा रखने 
की आव्श्यकता अनुभव की जाती है, उसी प्रकार पैरों को कष्ट से बचाने के 
लिए पालकी की भी आवश्यकता पडेगी । इसी प्रकार शील का पालन 
करने मे भी कष्ठ भोगने पढ़ते हैं। उन कष्टों से बचने के लिए ज्ञी की 
आवश्यकता अनुभव की जायगी। इस प्रकार कष्ठ से बचने के लिए छूट 
ली जायगी तो धीरे धीरे दीक्षा का ही उच्छेद हो जायगा | 

इन्द्र ने नमिराज से कह्य था--क्यों धर्म के पीछे पडे हो ? 
देखते नहीं रनवास में फितभा रुदन हो रहा है। हिंसा का कैसा पाप हो 
रहा है | फिर आप इस पाप को क्यों दूर नहीं करते १ 

इस प्रश्न के उत्तर मे नमिराज ने कह्य था- मेरी दीक्षा के कारण 
: कोई नहीं रो रहा है; सत अपने-अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं। दीक्षा लेने 
से पहले तो में दूसरों को दड भी देता था और हाथ में तलवार लेकर 
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दूसरों को भयभीत भी करता था, मगर दीक्षा लेने के चादु अगर कोई मेरे 
सामने तलवार लेकर आ जाय तो में ऑल भी लाल नहीं करूंगा | ऐसा 
करने पर मैं संयम से गिर जाऊँ | इस प्रकार ये सब मेरी दीक्षा के लिए 
नहीं, अपने स्वार्थ के लिए. रोते हैं । 


अमिप्राय यह है कि इस प्रकार अहिसा को श्रागे किया जाय तो दीक्षा 
का ही उच्छेद हो जाय | साधुओं के लिए वर्ष में एक बार केश-लोच 
करना अनिवाये है। यों कोई-काई तीन बार और कोई-फोई चार बार केश- 
लोच करते हैं ।केश-लोंच करते समय काई-काई साधु त्वाध्याय भी करते नाते 
हैं और प्रसन्नता पूवेंक केश-लॉच करते हैँ परन्तु आज लोगों में कायरता 
आ गई है और इसी कारण ढया के नाम पर इस प्रकार का प्रश्न 
किया जाता हैं | 


अहिसा की रक्षा के लिए ही साधुश्रों को केश-लोच करना आवश्यक 
बतलाया गया है| भगवान्‌ का कथन है कि मल्तक पर केश रहेंगे तो 
जीवों की उत्पत्ति भी होगी और अदा का पालन भो नहीं हो सकेगा | 
अहिसा की दृष्टि से केश-लोंच का विधान न किया गया होता तो वाल संवारने 
और तेल मालिश करने थआदि की प्रति भी वह गई होती । इसी से 
भगवान्‌ ने यह उपाव बतलाया है । अ्रगर उत्तरा से बाल बनाने का 
विधान कर दिया जाता ती उत्दरे के साथ काच भी रखना पढ़ता, तेल भी 
रखना पढ़ता ओर इस प्रकार आरंभ की प्रदडति तर जाती | धीरे-घीरे साधु 
अपने ध्येय से विलग हो जाते। 

मुनि कहते हैं साधुओं ! अगर तुम तप-नियम की आराधना न 
करोगे तो शात््र तुम्हें श्रमाथ की कोटि में रखता है | इस दशा में तुम 
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साष्ठ नहीं हो । चारित्रिमिष्ठ बने विना केवल सिर मुंडा लेने या केश-लोंच 

कर लेने से संसार को पार नहीं किया जा सकता | अतएव चारिनवान्‌ बनो 

और संयम पालकर जन्म-मरण का उच्छेढ करो | 

पोल्ले व मुट्ठी जह से असारे, 

अयन्तिए छूड कद्ावशे वा। 

राठममण वेरुलियपगासे, 

अमहग्धघण होह हु जाणणसु ॥ ४२ ॥ 

कुसीललिंगं इह धारुत्ता, 

इसिज्फयं जीविय वृहइत्ता | 

असंजए संजय लप्पमाणे, 

विणिग्थायमागच्छ३ से चिरंपि॥ ४३ ॥ 
अर्थ--बिस प्रकार व्ढ की हुई भी खाली मुद्ठी निस्तार है, और मणि 

के समान चमकता हुआ भी काच का ढुकड़ा असार है तथा खोठा सिक्का 

भी वारहीन है, जानकार के सामने इनका कुछ मी मूल्य नहीं है, उसी 

प्रकार अत-निय्रम से रहित किन्तु साधु का जेब भारण करने वाला भी-- 


वास्तव में अवयमी होता हुआ मी अपने आप की सयमी बतलाने वाला, 
चिरकाल तक दुःख मोगता है ! 

व्याख्यान--मह्ानिग्रेन्थ मगध सम्राद्‌ से कहते हैं-- रानन्‌ । मैं तुम्हें 
सनाथ-अनाथ -का भेढ् समझाता हूँ | अनाथता को समझ लेने पर 
सनाथता को समझना सरल है । नकली रतन को पहचान लेने पर सच्चे 
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रन की परीक्षा करना सरल होता है| कोई मनुष्य खाली मृद्ठी चढ करके 
किसी को चतलावे तो देखने वाला यही समभेगा कि अवश्य इसमें कुछ 
होगा । पर जिसने सुट्टी बद की है, वह तो भल्लीभाँति जानता है कि मेरी 
मट्ठी खाली है | फिर भी बह जान-बूक कर दूसरों को ठगने के लिए. म॒ट्री 
बंद करता है, सोचता है-दूसरों को क्या पता चलेगा कि मेरी म॒ट्टी खाली 
है | मगर उसे समझना चाहिए कि मैं लोगों को ठगता हूँ, यह मेरी 
निबलता दे । 


राजन ! जैसे खाली मुट्ठी को बद करके ठगना ढोंगी आदमी का काम 
है, उसी प्रकार ब्रत-नियमों का पालन न करना और ऊपर से साधु-वेष 
पहन कर अपने आप को साधु कहना भी ढोंगियों का काम है | सच्चा और 
भद्र पुरुष खाली मुट्ठी बंद करके किसी को ठगेगा नहीं, इसी प्रकार साधु- 
धर्म का पालन न कर सकने वाला भद्र पुरुष, जो ढोंगी नहीं है, स्पष्ट कह 
देगा कि मुझसे साधुता का पालन नहीं हो सकता | वह खाली मुट्ठी चद 
करके लोगों को ठगने का ढोंग कदापि नहीं करता | 

कह्दा जा सकता है कि लाधुता का पालन न हो सके तो खाली मुट्ठी को 
बेंद रखना अच्छा या खोल देना अच्छा है ? अर्थात्‌ साधुता का ऊपरी 
दिखावा रखना अच्छा या न रखना अच्छा है। इसका उत्तर यह है कि 
किसी कूप को ऊपर से टोंक देना; जिससे कि दूसरे लोग उसे कूप न 
समभाकर गिर जाएँ, अच्छा नहीं है | इससे तो कूप को खुला रखना ही 
अच्छा है । ऐसा होने से कोई श्रमवश कृप में नहीं पड़ेगा | इसी प्रकार 
जब साधुता का पालन न हो सकता हो तो स्पष्ट कह देना उचित है, ढोंम 
करना उचित नहीं | मगवान्‌ ने कहा है कि लोग असाधु की पूजा करें ओर 
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आजकल इन्द्र जाल के खेल बहुत कम होते हैं, पहले बहुत होते थे | 
उन खेलों में क्षण भर में कंकरों के रुपये बना दिये जाते थे । खेल करने 
वाला रुपये बना-चनाकर फेंकता जाता है फिर भी देखने वाले तो समझते 
हैं कि यह रुपया केवल दिखलाने के लिए. ही है अगर सचमुच ही इस 
प्रकार रुपये बनाये जा सकते तो बनाने वाला पैसे पेसे की मीख क्यों माँगता ९ 

बित प्रकार इन्द्र जाल का खेल करने वाला कौठुक करके जगत को 
ठगता है, उसी प्रकार वे भी जगत को ठगने वाले हैं जो वास्तव में साधुता 
का पालन नहीं करते, फिर भो साधुता का ढोंग करते हैं। ऐसे दोंग्रियों की 
बदौलत ही नवयुवकों का घर्म के प्रति श्रद्वाभाव कम होता जा रहा है । 
इन्हीं के कारण लोग कहते सुने जाते हैं कि धर्म ने बहुत आडम्घर 
फैलाया है और दुनिया में हाहकार मचाया हैः अतएव धर्म की 
आवश्यकता नहीं है । 

घम्म पर ऐसे आरोप करने वाले युवक मी बहुत उतावल करते हैं। 
उन्हें समझना चाहिए. कि घर्म के नाम पर अगर आउडम्पर हो रहा है तो 
इसमें धर्म का क्‍या दोष है ? कोई भी घर्मं आडम्बर का समथंन नहीं 
करता-अपने भीतर उसे प्रश्रय नहीं देता | और जब ठ॒म आडम्बर को 
ही दूर करना चादइते हो तो यह क्यों नहीं कहते कि इम अधर्स का विरोध 
करते हैं ? तुम आडम्बर को दूर करना चाहते हो तो धर को क्यों बदनाम 
करते हो ! धर्म का विरोध क्यों करते हो ! आडम्बर के कारण घर्म का 
विरोध करना कितनी भूल भरी बात है, यह बात एक इृश्टान्त द्वारा 
सममिए+-- 
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किसी मनुष्य ने एक रींछ के साथ मित्रता की। दोनों एक दूघरे के 
पक्के मित्र बन गये। रींडु एक चार सो रहा था। उसका मित्र उसके 
शरीर पर बैठने वाली मक्खियों को उडानें लगा । थोडी देर बाद रींछु 
जगा और अपने मित्र से कहने लगा--अब तुम सो जाओ | मैं मक्खियाँ 
उड़ाऊँगा | वह मनुष्य सो गया ओर रींछु मक्खियों उड़ाने लगा । परन्तु 
मक्खियों का तो स्वभाव छ्ोता है- एक जगह से उद़कर दूसरी जगह 
चेठना | अतण्व वे अपने स्वभाव के अनुसार एक जगह से उड़कर दूसरी 
जगह बैठने लगीं। रींछ॒ ने विचार किया--यह मक्खियों बढ़ी दुष्ट हैं। 
इन्हें सार डालना चाहिए.। यह विचार कर मक्खियों को मारने के लिए 
चह एक बढ़ी-सी लाठी उठा लाया। उसे ज्ञान नहीं था कि लाठी से 
भक्खियों को मारू गा तो मेरे मित्र पर भी मार पडेगी। 

रीछ तो अनान आणी ठहर | अतएव उसने मक्खियों को मारने के 
उद्देश्य से अपने मित्र को ही लाठी जमा दी | पर आप तो मनुष्य हैं, 
समझदार हैं । आपको ऐसी मूखेता नहीं करनी चाहिए.। आइम्बर के कारण 
धर्म की अवहेलना न हो, इस बात की सावघानी रखना आवश्यक है | 
आप ढोंग का नाश करना चाहते हैं, यह बहुत ठीक है। शास्त्र भी 
ढोंग को दूर करने का आदेश देता है | किन्तु ढोंग को दूर करने के नाम 
पर धर्म का विनाश करने का प्रयत्न मत करो | ऐसा करना मक्खियों को 
मारने के लिए अपने मित्र को मारना होगा | धर्म की व्याख्या करते हुए 
कहा गया हैः-+- 

घारयतीति घमे: । 
जो पतित होने से बचाता है, वह घर्म है। परन्तु आज भूल से लोग 
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पतित करने वाले को, पीछे हने चाले को धर्म समसते हैं । 

एक लेखक ने जिखा है कि मेरो चले तो मै धर्म को ताक में रख दूं” 
और मरीजों को महलों में बता दूं । पर मैं पूछता हूँ कि गरीबों को महलों में 
बसाने वाले अमीरों को कहों बसाएँगे उन्हें फापड़ों में बसाश्रोंगे ९ क्‍या 
यही सम्रत्या का समाधान है ? एक को गिरा कर दूसरे को ऊँचा चढ़ाना 
क्या उचित है १ धर्म इस प्रकार का रागन्द्वेघ करने से रोकता है । वह 
सब्र का पमान भाव से अम्युदय चाहता है। किसी के साथ पत्तपात 
नहीं करता । 

फिर भी जो धर्म के अनुयायी हैं, जो धर्म को जगत का कल्याण कर्ता 
मानते है, उन्हें सावधान होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि 
नवयुवकों को धर्म के प्रति द्वेघ उसन् होने का करण धर्मात्मा कहलाने 
वालों का ढोंग है। अगर धर्मात्मा कहलाने वाले घ॒र्म का बराबर पाद्न 
करें और किसी के प्रति राग्वेप न रखें तो कोई धर्म की मिन्‍्ठा नहीं कर 
सकता, कोई धर्म का विरोध नहीं कर सकता। 

अनाथी मुनि ने दुषरा उठाहरुण खोटे सिक्के का दिया है। खोटे 
सिक्‍के का कोई संग्रह नहीं करता | उसे चलाने की कोशिश करने वाला 
सरकार का अपराधी समझा जाता है और ८ंड का पात्र होता है । 

एक पुस्तक में खोटे सिक्के के संचंब में एक कहानी पढ़ी थी। उसमें 
लिखा था -ब्रावशाह ओरंगजेब धर्म का चढ़ा कइर था | वह चाहता था 
कि सारा सतार मुसलमान बन जाय । उसकी इस अमिलापा का पता इस 
उक्ति से मी लगता हैः--- 


शिवाजी न होत तो सुन्नत होती सव की । 
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ओऔरगजेब का समय धार्मिक कट्टरता का समय था | एक बार उसने 
विचार किया-सत्र को मार-पीठ करके भी इस्लाम में लाना चाहिए | अगर मैं 
इतना भी न कर सका और अल्लाद ताला के धरम को न फैला सका तो 
मेरा बादशाद होना ही वेकार हो गया। 

घादशाह के मित्रों में एक लालदास नामक बाबा मी था वह द्रगर 
में भी आता-जाता था। बादशाह ने तोचा-अगर यह बान्ा मेरी इच्छा का 
समर्थन कर दे तो मेरी मुराद पूरी हो जाय और सत्र काम सरल हो जाय । 
ऐसा सोचकर उसने बाबा लालदास से पूछा--वाबाजी, मुझे दुनिया की 
'बन्दगी करनी चाहिए, या खुदा की ९ 

बावा--इसमें पूछने की बात ही क्या है | बन्‍्दगी तो खुदा की ही 
करनी चाहिए | 

चादशाह-- यह तो ठीक है, मगर बादशाह को अपनी शैसियत के 
मुआफिक ही खुदा की बन्दगी करनी चाहिए न १ 

चाबा--यह मी ठीक है| 

बादशाह--तो खुदा की बन्दर्गी के लिए. मैने यह विचार किया है कि 
जो लोग यजी-खुशी मुसलमान होने को तैयार नहीं, उन्हें मारपीट करके 
जबरदस्ती कलमा पढ़वा दिया जाय ओर मुसलमान बना लिया जाब। 
कहिए,, मेरा यह विचार ठीक है या नहीं ९ 

बाबा--आपके मन में जो बिचार आया है, उसे देवदूत भी नहीं 
बदल सकता | दूसरों की तो बात ही क्या है | 

बादशाइ--टीक है, सबसे पहले आपको हो मुसलमान बनना होगा | 

बागा--मैं आपमे कहाँ दूर हैँ ! जब्र मैं आपको सलाह दे रहा हूँ और 
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आप जबरदस्ती ही मुतलमान चना रहे हैं, तो में केसे बच सकता हूँ ! 

इस प्रकार वार्तालाप होने के पश्चात्‌ लालदास अपने स्थान पर चले 
गये और सोचने लगे--आरादशाह को किस प्रकार समक्ाना चाहिए १ 
आपलिर उन्होंने एक उपाय सोच लिण और वह उपाय करने के लिए अपने 
चेले को समझा दिया । 

दूसरे दिन बाबाजी बादशाह के पास बैठे ये कि उसी समय उनका 
चेला बहोँ श्राया और बाबाजी से कहने लगा--यहोँ के सराफ बहुत ही 
बदमाश हो गए हैं । 

बाबा--क्यों, क्या हुआ १ 

चेला--मे यह रुपया लेकर पैसा लेने गया था, पर उन लोगों ने पैसा 
नही दिया | 

घाबा>-सराफो ने क्‍या कटा ! 

चेला--कहते हैं, रुपया खोटय है | इसके पैसे नहीं मिल सकते | 
उन्होंने यह भी कह्षा कि तुम बाबाजी के चेले हो, इसी से छोड देते हैं। 
अन्यथा ठुग्हारी रिपो८ करके ब्ड दिलाते | अ्रच अपना रुपया लेकर चुप- 
चाप चले जाओ | 

बादशाह यह सब बात सुन रद्द था। उसने बाबाजी से पूछा--क्या 
बाव हे ? 

वाबाजी--अहों के रुरफ इतने बदमाश दो गये हूं कि बादशाह के 
घिके को भी नहीं मानते । देखिए, मेरा चेल्ा रुपया लेकर वापित लौट 
है। इस पर बादशाद की छाप है, फिर भी सराफों ने उसे खोथ कह कर 
पेंक दिया | 
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आल्मगिरी का कायदा प्रसिद्ध है। कहते हँ--अगरेजों ने भी उस 
कायदे का त्हुत सा हिम्सा अपने कायदे मे लिया है । 

बादशाह ने बाबाजी से रुवया लेकर देखा ओर पूछा -यह रुपया 
ऋपफी किसने दिया है ? आपको मेरे कानून का पता नहीं हैं ? यह- रुपया 
खोल है और खोटा रुपया चलाने वाले को मैं सख्त दड देता हूँ | में जानता 
हूँ कि आपने यह रुपण बनाया नहीं होगा; पर आपको यह रुश्या दिया 
किसने है ? 

बाबा--यह खोदा है तो क्या हो गया ? इस पर वादशाह की छाप 
तो देदही। 

बादशाह--मेरा सिक्‍क्रा सच्ा होना चाहिए | मेरी छाप होने पर भी 
खरोटा सिक्का बनाना और चलाना गुनाह है | 

बाबाजी--एसा ? तो खुदा के नाम पर किसी पर जुल्म गुजारना और 
मार मार कर मुसलमान बनाना क्या गुनाह नहीं है ! ऐसा करना 
बया खोदय तिकका चलाने के समान अपराध नहीं है ? 


बादशाह समझ गया | उसने पूछा-- तब्र क्या करना चाहिए ! बाना 
बोले-कोई श्रपनी मर्जी से मुसलमान चने तो बात अलग है, परन्तु धमे-के 
लिए सब को स्वतनता होनी चाहिए | 


इसी प्रकार अनाथ मुनि भी खोटे सिक्के का उदाहरण देकर कहते है- बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष खांठे सिक्के का रुअह नहीं करते । सतार-व्यवह्वर के अनुतार 
जिनके पास अधिक तिकक्‍्के होते हैं, वह बा आदमी माना जाता है, मगर वह 
सिक्के सच्चे हों, खोटे न हों | इसी प्रकार जो व्रत नियमों में तो अध्थिर है 
किन्तु ऊपर से साधु त्रना बैठा है, वह खोटे सिक्के के समान है। उसको 
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कोई चुद्धिमान्‌ कदर नहीं करता । सत्पुरुषों की सेवा से पापी भी सुधर जाता 
है, ढोंगी की सेवा से कोई लाभ नहीं होता । 


अनाथ मुनि तीसरा उठाहरण देते हैं। कहते हैं. काच का ढुकड़ा 
क्तिना ही क्यों न चमकता हो और हीरा-पत्ना जेसा क्यों न दृष्टिगोचर होता 
हो, फिर भी वह रत्न नहीं है और रत्न जितनी कीमत उसकी नहीं आँकी 
जाती | कोई व्यक्ति काच के हुकड़े को रत्न कह दे तो अज्ञानी ही उसे सत्य 
मान सकता है | जानकार उसे रून नहीं मान सकता । 

मुनि यह तोन उदाहरण देकर कहते हैं--जैसी खाली मुद्ढी, खोथ 
सिक्का और काच का टुकड़ा असार हैं, उसी प्रकार व्रत-विषयों के अमाव 
से कोरा साधुवेष और वाह्मक्रिया भी असार है। जो बाहर से साधुता का 
प्रदर्शन करता है और अन्दर दूसरा हो भाव रखता है, साधुता के पालन 
का भाव नहीं रखता, वह मी असार है। 

इन उदाहरणों को किसी भी हाष्टि से घटाया जा सकता है। कहावत 
प्रसिद्ध हैः - 

ऊँची सी दुकान, फीके पकवान 
पांच सौ की पू'जी पर, पन्द्रह सौ का दिवाला है। 

अर्थात्‌-पूझी तो थोड़ी है, पर ऊपरी दिखावा घहुत है, जिससे कि 
लोग उसे घनवान्‌ समझकर अपना घन सौंप जाएँ [ 

यही बात उन साधुओं के लिए. भी समभनी चाहिए जो साधुपन की 
पूजी न होने पर भी ऊपर से ढोंग दिखलति हैं। सच तत्वश्ञानी अन्दर 
कुछ और रखकर तथा बाहर से कुछ और बतलाकर किसी की ठगने का 
प्रदतन नहीं करेगा। 
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यद्रपि अनाथी मुनि ने जो कुछ कह्दा है, साधुओं को लक्ष्य में रखकर 
कह्दा है, तथापि उनका कथन सभी पर लागू होता है। आवकों को भी मौतर 
कुछ और बाहर कुछ वतलाने से बचना चाहिए। शाज्तर में कद्दा हैः - 
मायी मिच्छब्ट्री, असायी सम्मविट्ठी । 
अर्थात्‌--जो अन्दर कुछ रखता है और बाहर कुछ और ही दिख- 
लाता है, चह मिथ्यादृष्टि है। सम्यग्ड्टि तो वह है जो कपटमाव न रखता 
हुआ भीतर-बाहर एक-सा होता है | 
कदाचित्‌ कोई कद्दे--यद्रपि हम श्रावऊ हैं, फिर भी आ्राखिर तो शबदध्य 
ठहरे | ऊपर का भभका न रक्खें तो काम कैसे चले ? इमें 'पालिस” रखनी 
ही पड़ती है ! परन्तु इस विपय में ज्ञानी कहते हैं।--- 
उधरे अन्त न होई निवाहू 
काल नेमि जिमि रावण राहू। 
तुलसीदासजी कहते हैं--रावण साधु बना था, परन्तु साधुधम का 
पालन करने के लिए नहीं, किन्तु राम और सीता को ठगने के लिए। वह 
सोचता था कि इस वेप से उन्हें ठगने में सहूलियत होगी। अपना मतलब 
गाठने के लिए जो भी उपयुक्त उपाय हो, करना चाहिए। इसी इृष्टि से वह 
साधु बना था, किन्तु अन्त में कलई खुल कर ही रही । आखिर परिणाम 
क्या आया १ उसने धर्म के नाम पर ठगाई जरूर की, पर यह ठगाई वया 
' अल सकी १ नहीं। ऐसा विचार के समझदार लोग ढोंग नहीं करते और 
' जनता को धोखा नहीं देते । वे तो आत्मा को शात् और सरल बनाने में 
ब्तचित्त रहते हैं । 
एक योगी ने योगसाधना सीख लेने के पश्चात्‌ दूसरे योगी से कह्य-- 
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देखो, थोगसाधना में मैंने जो सफलता प्राप्त की है, उसका चमत्कार श्रमी 

आपको अतलाता हूँ | दूसरे ने कह--योगसाधना में सफलता पाने वाला 

कमी अपने मुह से ऐसी वात नहीं निकालता । तुम्हारे कहने से जान पड़ता 

है कि ठमने योग नहीं सीखा | तत्र पढला योगी कहने लगा - आपका यही 
विचार है तो लोजिए, अभी बतलाता हैँ कि मैंने कैसा योग सीखा है । 


इतना कह कर उस योगी ने सामने से आते हुए एक हाथी पर दृष्टि 
फेंकी । हाथी मूलित होकर जमीन पर ढह पढ़ा | तत्र वह मुस्कराता हुआ 
कहने लगा--देखा, मेरे योग का प्रभाव | 

दूसरा योगी इसमें क्या योग है। यह काम तो दूसरी तरफ से भी हो 
सकता है। अपने मन रूपी मतज्ञ को गिरा देने और उसका दमन करने 
में योग की सफलता है। इस प्रकार के चमत्कार दिखलाने में योग की 
सफलता नहीं है । 


साधु पुरुष ऐसे चमत्कार दिखलाने और लोगों को ठगने में कदापि 
प्रवृत्त नहीं होते । कुछ लोगों के कथनानुखार चमत्कार को नमत्कार होता 
है, श्रतएव चमत्कार अवश्य दिखलाना चाहिए; किन्तु साइश्ोों को तो 
अहंकार को जीतने का ही चमत्कार दिखलाना चाहिए.। इसी में उनका 
श्रेय है । ) 

अनाथ मुनि कहते हैं --राजन्‌ । साधुपन दुनिया को ठगने के लिए 
तथा लोगों को अपने चरणों में कुकाने के लिए. नहीं है | साधुपन लेकर 
उसका बराबर पालन न करना और लोगों को कुकाने के लिए ऊपर से 
ढोंग करना तो खाली मुट्ठी को बन्द करके दूसरों को बतलाने के उमान है। 
खाली और बन्द की हुई मुद्ठी को दूसय मल्ते भरी हुई समझ ले, पर मुट्ठी 
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बन्द करने वाला तो भल्लीमाति समझता है कि मेरी मुट्री खाली है। इसी 
प्रकार दिखाव्ी साधुपन से भत्ते दूसरे धोखे में आ जाएँ, परन्तु वह स्वय॑ 
तो समसता ही है कि मैं वास्तव में साधु नहीं हूँ। फिर इस प्रकार कौ 
ठगाई करने से क्या लाभ है १ धर्म के नाम पर लोगों को ठगने की नीचता 
के समान और क्या नीचता हो सकती है ! कह है! -- 


जीम सफाई करके भाई धर्मी नाम धरावे | 
पोली सुद्टी जहा असोर यों बतलावे॥ 
हृदय में कुछ रखना और ऊपर से कुछ और दिखलाना एक प्रकार 
की ठगाई है | 
कहा जा सकता है- तो फिर साधु न बनना ही अच्छा है! इस प्रश्न 
- का उत्तर यह है कि मान लीजिए, एक आदमी कहता है. पाठशाला में 
जाने वाले कितने द्वी लोग मूखे भी होते हैं अथवा मूर्ख मी कहलाते हैं। 
अतणव मैं पाठशाला में नहीं जाता और इसलिए मूखे भी नहीं कहलाता | 
थों कह कर वह पाठशाला में नहीं जाता | दूसरा आदमी पाठशाला में जाता 
तो है पर भरात्र पाठ याद नहीं करता और शिक्षक के हाथों मार खाता है| 
'शिक्षुक उसे मूल मी कहता है। तीसरा पाठशाला जाता है और बराबर 
पाठ तैयार करता है । 
इन तौन प्रकार के आदमियों में से आप किसे अच्छा समझते हैं ? श्राप 
यही कहेंगे कि पाठशाला न जाने वाला पहला आदमी तो नाज्ञायक ही है | 
उसका भविष्य सदैव अन्धकास्मय रहेगा । उसके सुधार की कोई संभावना 
नहीं हे | हाँ, दूसरा मनुष्य, जो पाठशाला जाता है पर बगाबर अम्यास 
नहीं करता, किसी न किसी दिन सुधर सकता है तीसरा मनुष्य तो उत्तम है ही 
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साधुपन के विषय में भी यही समझना चाहिए। संसार में कोई-कोई 
तो ऐसे होते हैं जो कहते है--घर्मं का नाम भी मत लो | ऐसे लोग धर्म 
स्वीकार नहीं करते, घ॒र्म का पालन नहीं करते और घमम का नाम-निशान 
भी रहने देना नहीं चाहते | दूसरे प्रकार के लोग धर्म को स्वीकार तो करते 
हैं, परन्तु वराभर पालन नहीं करते । तीसरी श्रेणी वाले धर्म को स्वीकार 
भी करते हैं और पालते मी हैं | इसी तरह सार में तीनों तरह के लोग 
हैं। विचारणीय बात यह है कि जिन्होंने धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, 
उन्हें धर्म की टीका करने का क्या अ्रधिकार है १ जो पाठशाला में गया नहीं 
और जाता भी नहीं, उसे पाठशाला की बुराई करने की क्या आवश्यकता 
है ? परन्तु आज धर्म तो भिना बाप का वेय--अनाथ-हो रहा है। कौन 
उसकी दहिमायत करे ९ जो चाहता है वही उसकी बुराई करने 
लगता है | 

अभिप्राय यह हैं कि जो धर्म की शिक्षा को ही स्वीकार नहीं करता 
फिर भी धर्म की दीका-टिप्पणी करता है वह अयोग्य और अ्रभव्य के 
समान है । दूसरे प्रकार का मनुष्य वह दै जो धर्म को शाला में जाता है, 
धर्म को अ्रगीकार करता है श्रीर लिंग भी धारण करता है किन्दु धर्म का 
पालन नहीं करता | ऐसा व्यक्ति यद्यपि धर्म का पालन करने वाले से निम्न 
कोटि का है, फिर भी पहले व्यक्ति से अच्छा है | यह धर्म को श्रगीकार 
न करने वाले की अपेच्ता भी बु। नहीं कहा जा सकता । मावना तो यही 
होनी चाहिए कि मैं निरपवाद धममें का पालन कर सकूँ, फिर भी कोई 
ऐसा न कर सकता हो तो उसे अपनी दुनंलता मानना चाहिए और किसी 
मी प्रकार के दम्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए | 
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अनाथ मुनि खोटे रुपये का उदाहरण देकर कहते हैं--बैसे खोटे 
स्पये का कोई संग्रह नहीं करता, साहूकार अपनी तिजोरी में स्थान नहीं 
देता, उसी प्रकार जानी जनों की दृष्टि में वद साधु आदर नहीं पाते, जो 
वास्तव में साधुपन नहीं पालते, किन्तु ऊपर से साधु होने का दिखावा मात्र 
करते हैं | 

आप एक रुपया लेते हैं तो भी परख कर ओर वजाकर लेते हैं। जान 
'यूकर' कर खोटा रुपया नहीं लेते | यही नहीं, साहूकार लोग खोटे रुपये को 
'डसी समय काट डालते हैं। 

इसी प्रकार काच कितना ही चमकदार क्‍यों न हो, जानकार उसे हीग 
नहीं मानता । यही बात साधुओं के विषय में भी उमर लो। हों, जेसे आज 
'काच और हीरा को परखलने वाले कम हैं, उसी प्रकार साधु और असाधघु 
को परखने वाले भी कम हैं; फिर भी जो परखने वाले हैं, उनके सामने 
साधुता का पालन न करने वाले किन्तु साधु का वेष पहनने वाले प्रतिष्ठा 
नहीं पा सकते | 

अनाथ मुनि कहते हैं--जैसे खोटे रुपये की और काच की कोई कीमत 
नहीं, उसी प्रकार कुशील-लिंगी साथ की भी कोई प्रतिष्ठा नहीं । 

शात्र में पांच प्रकार के कुशील कद्दे गये हैं, जो अवन्दनीय हैं। 
शात्त्र में उनका वर्णन करते कहा गया है कि कुशीलों को वन्दना-नमत्कार 
करने से प्रायश्चित आता है | कुशील का अर्थ है -'कुत्तितशील यध्य 
सा कुशीलः |? अथात्‌ जिसका आचार निन्दित हो, वह कुशील 
कहलाता है | 

बाजार में सढ़ी नारंगी भी मिलती है और अच्छी नारंगी भी मिलती 
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है। नारगी तो दोनों कहलाती हैं, परन्तु पेता देकर खरीदने वाला कैसी 
नारंगी खरीदेगा ? आकार-प्रकार में तो सढ़ी नारगी भी अ्रच्छी जैसी दिखाई 
पढ़ती है, फिर भी खरीददार अच्छी दो खरीदेगा, सढ़ी नहीं। उसी प्रकार 
शाञ्न कहता है कि वेशभूषा वगेरह में कुशीललिंगी भो साधु जैसा ही 
दिखाई देता है, मगर साधुता-अचाधुता का पारखी कुशीललिगी को आदर 
नहों दे सकता। | 

मुनि कहते हँ--ताधु का लिंग-मुखबलिका, रजोहरण आदि-ऋषीशरों' 


का चिह् है। चाधुता दे अ्रथवा नहीं, यह बात तो बढ में मालूम पढ़ती 
है, पहले तो चिह्न ही देखा जाता है और उसी से साधु की पहचान होतो 
है। उिद्वान्त में भी कहा हैः - 
लोगे लिंगपओयणं। 

अर्थात्‌--लोक से लिग का भी प्रयोजन दे | यद्रपि निश्चय में लिंग 
की आवश्यकता नहीं रहती, पर लोक में तो लिग की आवश्यकता रहती ही 
है | लिग के अभाव में मर्यात् भंग हो जाती है। उदाइरणार्थ-« 
आवश्यकता तो तालाब के पानी की है, लेकिन पाल के बिना पानी नहीं रह 
सऊता । इसी प्रकार आवश्यकता तो घर्म की है, मगर संसार में धर्म 
चलाना दे, अतएव लिंग की भी आवश्यकता है। तालाब की पाल बॉधने 
में जितनी मिहनत पढ़ती है, उतनी पानी लाने में नहीं पढ़ती | तालाब में 
पानी आ जाय, झिन्त पाल न हो तो वह टिक नहीं सकता। कोई मनुष्य 
पाल ठोड़ने लगे तो उससे यह नहीं कहा जाता कि व्‌ प्राल को हानि पहुँचाता 
है, मगर यही कहा जाता दै कि व्‌ पानी को द्वानि पहुँचा रहा है | 

इसी कार दीक्षा देने मे मिहनत नहीं करनी पढ़ती | दीज्ञा तो हृदय 
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में ही होती है । परन्तु दोज्षा देना ओर मु हपत्ती बाधना या वेष पहनना दीज्ा 
की पाल बोधने के समान है। निश्चय में तो पगढ़ी पहनने वाले में भी 
साधुता हो सकती है, परन्तु वेष की पाल बेंधी न होने से वह साधुता टिक 
नहीं सकती । अतणएव वेष भी काम की वस्तु है और साधुता को टिकाये 
रखने में सहायक है । प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान से विचलित हो ,गर्यू थे, 
किन्तु जब उन्होंने मस्तक पर हाथ फेरा, तत्र ख्याल आया कि-रे, में तो 
साधु हूँ | यह क्या कर रहा हूँ | यह ख्याल आते ही वे फिर ध्यान में स्थिर 
हो गये । अगर उन्होंने मध्तक न मु ढ़ाया होता और मध्तक पर मुकुद- घारण 
किया होता तो क्या वे फिर-ध्यान में स्थिर हो गये होते १ इस प्रकार वेष 
साधुता की पाल है और उसकी आवश्यकता भी है । हाँ इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए फि पाल केवल पाल ही न रह जाय | किसी तालाब की पाल 
तो बाँध दी गई, पर उसमें पानी नहीं आया तो केवल पाल दही पाल रह 
जाएगी-तालाब खाली कहलाएगा | इसी प्रकार कोरा वेष ही धारण किया 
जाय ओर साधुता का पालन न किया जाय तो वह खाली तालाब के समान 
है| पानी की आवश्यकता होने पर भी पाल की आ्रावश्यकता है; इसी प्रकार 
साधुता की आवश्यकता के साथ लिंग की भी आवश्यकता है। शाज्न्र में 
श्रनेक स्थानों पर पाठ आता है।-- 
तहाँरूवाएं समणाणं निरगंथाणं । 

यहा 'तदहारुवाण” पद देकर सबसे पहले लिंग को आवश्यक बतलाया 
गाया है। यहा कद्दा गया है कि साधु 'तथारूप' होना चाहिए,।। क्योंकि पहले 
रूप दिखाई देता है | साधुपन तो बाद में मालूम पढ़ता है | 

इस प्रकार जो रूप साधुओं का परिचायक है और ऋषीश्वरों का चिह 
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है, उसे भी कुशीललिंगी लोग अपनी आजीविका का साधन बना लेते हैं श्र 
असंयमी होने पर भी अपने आपको संयमी कहलवाते हैं। अनाथ मुनि कद्दते 
हैं--ऐसा करने वाले अनन्त काल तक स्सार में भठकते हैं | 


जी माठशाला में श्रभ्यात करने ही नहीं जाता, वह मुले है। अ्तएव 
उसके प्ाचन्ध में कुछ कहना ही नहीं है। शिक्षक उसी को दरड देता है जो 
पाठशाल] में जाकर भी बराबर अभ्यास नहीं करता । यर्थाप शिक्षक का दिया 
दण्ड भोगना पढता है, लेकिन दण्ड भोगने वाला एक दिन विद्वान बन 
जाता है। परन्तु चतुर विद्यार्थी तो पहले ही सोच लेता है कि मैं शाला में 
जाता हूँ तो मुझे बिना दण्ड भोगे बराबर अभ्यास करना चाहिए,। मैं क्यों 
दुएड सह करूँ १ इसी प्रकार सजा भुगते बिना, पहले से ही निर्दाष संयम 
का पालन करने वाला श्रेष्ठ गिना जाता है | 


विस तु पीयं जह कालझूडं, 
हणाह सत्य जह कुग्गहीयं । 
एसो वि धम्मो विसओववन्नो, 
हणाई वेयाल इवाविषन्नों ॥ ४४॥ 


अ्र्थ--जैसे पिया हुआ कालकूट चिर मार डालता है; घुरी तरह पकड़ा 
हुआ हथियार काट डालता है, अविधि से जपा हुआ मंत्र प्राणनाशक होता 
है, उसी प्रकार विषय मोग्र-मिश्रित यतिघर्म (अ्रत-नियम से रहित साधुवेष ) 
भी झनिष्ट परिणाम उत्तन्न करता है। 


व्याख्यान--अनाथ मुनि ने राजा भेणिक के धमक्ष जो उद्भार निकाले 
हैं भर जिन्हें गणधरों ने श्रपने द्वित के लिए शाल्न में गूया है, उन्हें सुन 
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कर आप भी अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ । अनाथ मुनि ने शो कहां 
है, साधुओं को लक्ष्य करके कद्दा है, लेकिन आप मुनियों के साली रूप हैं | 
उन ने राजा श्रेणिक को साक्की बनाया था लेकिन आजकल कई लोग लाच 
लेकर साक्षी देने को तैयार हो जाते हैं। आप ऐसे साक्छी न चनें। आप सच्चे 
साक्ी बनेंगे तो मुनियों का भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। 

इस गाथा में मार्मिक उपदेश दिया गया है| मुनिराज कहते हैं--जो 
अनांथता से छूटकर सनाथ बनने को तेग्रार हुआ है और जिसने धर्म का 
आश्रय लिया है; फिर भी अगर उसकी विपय्वासना छूटी नहीं है। वह 
'विषयवासना की पूर्ति के लिए ही धर्म को धारण करता है तो वह ऐसे 
मनुष्य के समान है जो जीवित रहने की इच्छा से कालकूट विष का पान 
करता है | जीवित रदने की अमिलाषा करना और कालकूद विश्र का 
पान करना परसर विरोधी बातें हैं। इसी प्रकार ऊपर से तो घर्म का 
उपदेश देना और अन्तरग में विषयवासना को आश्रय देना जीवन की 
इच्छू। से विष-सेवन करने के ही समान है| 

मुनिराज इसी तत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए, दूसरा उदाहरण देते 
है। मान लीजिए, एक मनुष्य शत्रु को मारने के लिए, तलवार लेकर घर 
'से निकला । मगर उसने तलवार उलटो पकड़ी है; अर्थात्‌ मूठ की 
ओर से न पकड़ कर नौक की तरफ से पकड़ी है | इस तरह उल्वरी 
तलवार पकढ़ने वाला मनुष्य आपको दिखलाई दे तो आप उसे केसा 
समझभेंगे ! उसे मूखे ही समभेंगे न | आप कहेँगे--यह शज्रु को मारने जा 
रहा है अथवा अपने आपको मारने जा रहा है ? 
/ तो नित प्रकार जीवित रहने की इच्छा से कालकूट विष को पान करने 
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वाला और शत्रु को मारने के लिए, निकलने पर भी उलठ श्र पकड़ने- 
बाला अपनी सृत्यु का ही कारण बनता है, उसी प्रकार जो अपनी विषय 
वासना का पोषण करने के लिए ही घर्म का ढोंग करता है, वह भी अपना 
ही अहित करता है। 


अनाथ मुनि इसी विषय में तीसरा उदाहरण देते हैं। यह उदाहरण 
उम्र समय की स्थिति का तथा उस समय की जनता में फैले भ्रम का चोतक 
है | मुनिराज कद्दते हैं--जैसे कोई मनुष्य दूसरों का भूत भगाने के लिए 
तैयार होता है, परन्तु अपना रक्षुण नहीं करता, और परिणामस्वरूप बह 
भूत उसी को खा जाता दै । इती प्रकार जो दूसरों को अहिंसा; क्ष्मों आदि 
का उपदेश देता है, परन्तु उन्हें स्वीकार करने की प्रतिशा करके भी उनका 
स्वय पालन नहीं करता, उसकी भी ऐपी ही गति होती हैं.। तालये यह है 
कि जैंसे उपयु क्त तीनों पुरुष जो चाहते हैँ उससे विपरीत काये करते हैं, 
उसी प्रकार जो सबम लेकर उसका पालन नहीं करते, वरन्‌ संयम के सहारे 
अपनी आजोबिका चलाते हैं, वे भी विपरीत ही आचरण करते हैं। 


इस संसार में कौन अपना कल्याण नहीं चाइता १ सव अपना कल्याण 
चाहते हैं, फिर भी चहुत से कल्याणकारी कार्य नहीं करते | ऐसे लोगों के 
प्रति शान्नकार अ्रपनी अ्प्रसन्नता प्रकट करते हैं। कोई मनुष्य जीवित रहना 
चाहता हो और फिर मी जहर पीना चाहता हो। दूसरा मनुष्य उससे कहता 
है-- यह भाणहारी विष है, इसे छोड़ दे ओर दूध पी ले । फिर भी वह 
जहर पीने का ही दुरागह करे तो उसे क्या कहना चाहिए ९ इसी प्रकार एक 
मनुष्य साधुता को कल्याणकारी मानता है, परन्तु विपरोत सार्ग पर जा रहा 
है | उसे दूसग सावधान करता है-- तुम धर्म को उत्तम मानते हो सो तो 
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ठीक है, पर विपरीत मार्ग पर चल रहे हो'!! इस प्रकार सावधान करने पर 
मी अगर वह विपरीत मार्ग को न छोडे और कद्दे कि हम कुछ भी करें, 
तुम्हें बीच में पड़ने की क्या आवश्यकता है ? तो ऐसे लोगों के सर्वध में 
यही कहना पडेगा कि थे मोह में पडे हैं। कदाचित्‌ भूल बतलाने वाला 
श्रम में दो और भ्रम के कारण ही उसके द्वारा असत्य कह्य गया हो, तो 
भी जो मोह में नहीं पढ़ा है, बह क्रोध नहीं करेगा । वह नम्रतापूर्वक 
समभाएगा कि तुम भ्रम में हो। परन्तु जो समझाने के बदले क्रोध करता 
है, उसके विषय में तो यही समझना होगा कि वह अपना मार्ग भूला है। 

नासिरद्दीन महमूद्‌ नामक एक वाठशाह हो गया है। यद्यपि वह गुलाम 
खानदान का था, पर कहा जाता है कि उसका हृदय उदार था | वह अच्छा 
लेखक था और उसके अक्षर बहुत छुन्दर ये | वद राज्य के पैसे का 
उपयोग नहीं करता था, वरन्‌ कुरान आदि पुस्तक लिख-लिख कर बेचता 
था और उसी से अपनी आजीविका चलाता था। 

एक बार उसने अपने हाथों लिखी कुरान की पोथी एक मौलवी को 
बतलाई । मौलवी ने कहय--इस जगह अनुस्वार ( नुकता ) होना चाहिए | 
यह भूल रह गई है | 
! बादशाह ने अनुस्वार लगा दिया | जब मौलवी चला गया तो उसने 
बह अ्नुस्वार हटा दिया। सरदारों ने पूछा-ऐसा करने का प्रयोजन 
शगर अनुस्वार नहीं होना चाहिए तो पहले क्‍यों बढ़ाया ? श्रौर यदि होना 
चाहिए तो बाद में उसे हटा क्‍यों दिया ९ 
' बादशाह ने कह्द--यद्रपि भूल न थी, पर मौलवी ने भूल बतलाई तो 
मैने उसे स्वीकार कर लिया | ऐसा न करता तो मौलवी का चित्त दुखी 
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होता | वह बहुत दूर से चलकर आया था | में उसकी बात न मानता तो 
मेरी भूल मुके कोन बतलाता ! में भूल चतलाने के लिए. उत्तका उपकार 
मानता हू। में उतकी बात न मानता तो मुझे कोई शिक्षा ही न देता। 
परिणामत्वरूप में अपराधी हो जाता ! 


तालय बह है कि आठशाह ने अवालवबिऊ शिक्षा देने गले पर भी 
कोघ नहीं किया, उलया उसका उपकार माना । ऐसी स्थिति में जो मुनि 
होकर भी शिक्षा देने वाले पर नाराज होता है, वह 'इतो भ्रष्स्तवों भ्रष्ट? 
की कह्षावत चरित्रार्थ करता है । हों, जो क्रोध नहीं करता और अपनी 
वास्तविकता शान्तिपूर्वक समझा देता है, मानना चाहिए कि वह 
सन्‍्मीयें पर है । 


जो प्रतिशा जिस रूप में श्र गीकार की हो, उसे श्रन्त तक उसी रूप में 
पालना वीरों का मार्ग है। इसके विपरीत घोटाला करने वाला पतित है | 
अनाथ मुनि के-कथनानुसार विपय वासना के पोपण के लिए धर्म की 
सहायता लेना जीवन की आशा से विप का सेवन करना है। श्रतएव 
अनाथ मुनि का यह उपदेश सुनकर मुनियों को विचार करना चाहिए कि--« 
में ऊध्वंगामी होना चाहता हैँ | अगर मेंने श्रधोगामी होने के काये किये तो 
ऊध्वैगामी कैसे हो सकूंगा ? अतः हे प्रभो | मुभसे ऐसे काम न हों, 
मिरसे मेरी आत्मा अधोगामी बने । यह तो साधु की बात हुई । आए लोग 
भी अपने विषय में विचार करें | आप सन्तसेवा के लिए दूर से आये हैं। 
अगर सन्तों की सेवा विपय-लालसा को पुष्ठ करने के उद्देश्य से की तो 
आपका यह काम विपरीत होगा। आपके अन्तःकरण में विपय-लालसा नहीं 
होनी चाहिए। आपको तो विषय-लालसा पर विजय प्राप्त करने के लिए 
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साथुओं की सेवा करनी चाहिए,। इसी प्रकार की माचना रखकर साधुओं 
की सेवा करोगे तो आप कल्याण के भागी बन सकोगे | इसके विरुद्ध 
अगर आप यह कहें कि-हम तो कुछ न कुछ चमत्कार देखने के लिए, 
साधुओं के पास आते हैँ ) साधुओं के पास कुछ चमत्वार होना ही 
चाहिए । अगर चमत्कार नहीं है तो उनका गहत्याग करना ही इथा है ! 
नमस्कार तो चमत्कार को ही होता दे !! तो आप मोह में पडे हैं। 


संसारी लोगों में कदाचित्‌ ऐसी मावना हो सकती है, परन्तु साधुओं 
को तो इस प्रकार की भावना पास भी नहीं फटकने देना चाहिए । 

शातायूत्र में कहा है कि ग्वालिका सती सुकुमालिका के घर गोचरी के 
लिए, गई। सुकुमालिका ने सोचा-- इनके पाठ कुछ चमत्कार तो होगा 
ही | पहले आहार-पानी दे दूं, फिर चमत्कार के विषय मे पूछू गी। उसने 
प्रीति के साथ आह्वार-पानी बहराया और फिर हाथ जोडकर उसकी प्रशंसा 
करती हुई कहने लगी--आयें । आप साध्वी हैं, गुम ब्रह्मचारिणी हैं | 
अतएव मैं आपके समक्ष अपना ढुःख प्रक० करना चाहती हूँ और उसके 
प्रतीकार का मांगे जानना चाहती हूँ। में पर-पुद्ष की कामना नहीं करती | 
मेरे पिता ने योग्य पुरुष के साथ मेरा विवाहसंबध किया था, परन्तु वह 
मुझे छोड़ कर चला गया फिर में एक मिखारी को दे दी गई | दुर्भाग्य से 
उसने भी मेरा परित्याग कर दिया । अब कृपा करके ऐसा कोई उपाय 
बतलाइए., जिससे मेरा दुःख दूर हो जाय । 

सुकुमालिका की बात सुन कर र्वालिका सती नें कानों में उंगली डाल 
कर कहा--इस विषय में हमें कुछु सुनना भी नहीं कल्पता तो कहने की 
बात ही दूर रही। हों, ठुके संचार अरुचिकर प्रतीत होता हो तो में घमे का 
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उपदेश दे सकती हैँ । 

घुकुमालिका में निशश होकर कहा - ठीक है, यही सही । 

ग्वालिका सती ने उसे घर्में का उपदेश दिया। उसकी विपय-बासना 
उपशान्त ही गई। बह कहने लंगी--परमाव्मा को छोडकर यह शरीर अब 
फिसे सौपूं ३ * 


आशय यह है कि ससार में सब तरद के लोग हूँ; सगर आप को इस 
प्रकार की भावना से बचना चाहिए | फिर भी अगर आप न बच सके तो 
हम साथुयों को तो इस ग्रपच से बचना ही चाहिए। आपको मी समझना 
चाहिए. कि जिम धमम में अनंत शक्ित है, उससे तुच्छु साप्तारिक सुख की 
प्राप्ति की आशा हम करनो चाहिए. ! जो मिलना द्ोगा बह तो लालता किये 
बिना भो मिलकर हो रहेगा । लालसा न करने से फल नहीं मिलेगा, यह 
संभव नहीं है। बल्कि लालठा न करने से अनन्त गुणा फल मिलता है। 
ऐसा विचार कर धर्म से सांसारिक विपय वासना की पूर्ति की आशा ने 
रखने म ही कल्याण है। 


राया, वही जात साधु-वेश के लिए भी समझे ले ) साध्ठु का वेश, 
संयम के लिए है । साधु वेश से, सयप पालने की पहचान होती है। वेश 
को देखकर जनता यह जानती है, कि ये वेश घारण करने वाले, पच 
महातत के पालक और सनाथ है) लेकिन राजा, यदि कोई आदमी केवल 
वेश घारण किये रहे, पंच महानत का पालन न करे, तो यह खाली चेश, 
उसे उस दण्ड से कठापि नहीं बचा सकता, जो दण्ड, पंच महामत 
स्वीकार करके फ़िर पालन न करने से मिलता है। बल्कि यह थोथा साधु 
वेश, उस दएड़ में उसे प्रकार इंद्धि करता है, मिस प्रकार अपराध करने 
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राजा, कभी कोई यह कहे, कि साधु-चिन्ह, रजोइरण, मुखवल्निका 
आदि रखकर, यदि पंच महाव्रत का पालन न किया, तब भी कुछ न कुछ 
यतना तो करेगी ही। फिर उसने बुरा क्या किया, जो उसे अधिक दुए्ड- 
नरकादि मिलता है ? लेकिन राजा, महात्रतों का पालन न करके भी, वह 
रजोहरण मुखवल्लिका आदि किस अभिप्राय से रखता है, इसे देखो। पंच 
मद्गात्रत का पालन न करके भी, रजोदरण, मुखवस्निका आदि रखने से उसका 
अमिप्राय जयणा करना नहीं है, किन्तु लोगों को घोखा देना है। पंच 
महात्रत की घात करके, वह, रजोहरण, मुखवस्चिका ्रादि आजीविका के लिए 
रखता है। यदि यतना के लिए रखता होता, तो पच महात्रत की घात ही 
क्यों करता १ कोई चोर, पैसों की चोरी न करके, रुपयों की चोरी करे, तो . 
इसको यह अथे नहीं है, कि बह इतने अंश मे ईमानदार है। ईमानढर 
तो तब होता, लत्र रुपयों की मी चोरी न करता | रुपयों की चोरी करता है 
इसलिए पैसों की चोरी छोड़ने का कोई मूल्य नहीं है | चल्कि, पेसों की चोरी 
छोड़कर वुपयों की चोरी करने वाला अधिक धूर्च है। उसने, धूर्चता के लिए 
पैसों की चोरों छोड़ी है। इसी प्रकार पंच महामत की घात करे और जय॑णा 
के नाम पर साधु-लिड् धारण किये रहे, तो यह धूर्चता के सिवा और कुछ 
नहीं कह्य जा सकता । जिस आदमी को जयणा का ध्यान होगा, वह पंच 
महात्रत की घात करे, यह कदापि सम्भव नहीं है । 


जे लक्खण सुविण पउ जमाणे 
निमित्त कोऊहल . संपगाढ़े । 
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कुहेड विज्मासवदारजीबी 
न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥४५॥ 

अर्थ- जो मनुष्य साधु बनकर स्वप्न एवं लक्षण आदि का शुभाशुम 
फल चतलाता है, भूक॑ंप या आकाशविग्नरह आइडि बतलाता है, पुत्र प्राप्त 
का उपाय करवाता है, चमत्कार की बातें बतलाता है और इन कार्यों से 
अपनी आजीविका करता है, वह अन्त समय में दुःखों से चाण नहीं पा 
सकता | वह अ्शरण--अनाथ होता है| 

व्यास्थान--मुनिराज ने पहले मूल गुणों की श्रोर से होने वाली' 
अनायता बतलाई थी। अव वे उत्तर गुणों की ओर से होने वाली अ्रनायता 
का टिग्दर्शन कराते है | 

मुनि कहते हैं---जो लोग घर-द्वार छोड़ कर साथु बने हैँ, उनका फिर 
विषय-वासना की ओर झुक कर गुलाम बन जाना दुःख की बात है। जो 
चढ़ता ही नहीं उसकी बात न्यारी है, परन्तु जो ऊँचा चढ़कर नीचे ग्रिरता 
है, वद पत्र की नजरों में आ जाता दे । उसके लिए द्वाहकार मच जाता है। 
इसी प्रकार जिन्दोंने धर्म को अंगीकार नहीं किया, उनकी बात अलग है | 
मगर जो धर्म को अंगीकार करके वाढ में इन्द्रियों के शुल्लाम बनकर पतित हो 
जाते हैं, वे चिन्ता के विषय हैं | 

: संयम धारण करने वाला व्यक्ति विचार करता है कि--हैं प्रमुमय 

जोवन व्यतीत करूंगा | परन्तु शाझरों और अन्थों का अध्ययन करके जब 
कुशल बन जाय और चित्त में और दी प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाय 
तब उसे क्या कहना चाहिए, ९ 

मान लीजिए, किसी किपतान ने एक बंध बाँधा | उस समय उसकी 
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भावना थी कि मैं इस पानो से खेत को सींच कर अच्छी फसल उत्न्न 
करूँगा | वह चाहे,तो वाध्ष्तव में ऐसा कर मी सकता है। सगर बह मूखे 
किसान उस पानी से आक एवं धरे के समान इच्चों को सींचता है और 
आंम जैसे इच्चों को नहीं सींचता | क्‍या आप उसके काये की सराहना 
करेंगे ! जल का स्वभाव है कि उससे जिस किसी इक्त या पौधे को सींचा 
जाएगा, उसे पोषण मिलेगा १ परन्तु जिस जल के द्वारा सुन्दर खेती पैदा 
की जा सकती है, उसका सद॒पयोग न करके दुरुपयोग करना क्या उचित है १ 

इसी प्रकार अपना और जगत्‌ का कल्याण करना संयम लेने का 
उद्दे श्य था। संयम ग्रहण करने के पश्चात्‌ ही इस उद्देश्य की पूर्ति करनी 
होती है । ज्ञान का उपयोग भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना 
चाहिए, । किन्तु क़ई लोग उस मूखे किसान भी भाँति अपने शान का 
दुरुपयोग करते हैं। इसी हेतु से अनाथी मुनि हमें और आपको सावधान 
कर रहे हैं। ग्रदस्थ सासारिक वस्तुओं के लोभी होते हैं और चमत्कार देखना 
चाहते हैं, परन्तु कितनेक साथु भी अपने ध्येय को भूल कर दूसरी ओर मुद़ 
जाते हैं। ऐसे ही लोगों के सम्बन्ध में अनाथी मुनि कहते हैं कि अपने ध्येय 
की भूल कर दूसरी ओर चले जाने वाले साधु किस प्रकार अपनी शक्ति का 
दुष्पयोग करते हैं। 


किसी का हाथ देखकर कहना--तू बहुत भाग्यशाली है । देख, मैं तेरे 
पूवमव और आगामी भव का इचान्त बतलाता हूँ। इस प्रकार कह कर 
किसी का भूत-भावी इत्तान्त कह सुनाना, किसी के कान नाक आदि देखकर 
फल कहना, किसी को पश्चिनी, इस्तिनी, चित्रणी आदि त्रियों के भेद 
बतलाना और किसी को निमित्त चतलाना, यों करेगा तो ऐसा फल मिलेगा 
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आदि कहना तथा लक्षण-ज्योतिष आदि बतलाना, यह सब उन्मागें गमन के 
लक्षण हैं और,अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना है। ग्रहस्थ तो यही चाहते 
हैं। इसी कारण वे इस प्रकार के उलटे काये करने वाले साधुओं को 
प्रोत्ताइन देते हैं। किन्तु साधुओं को तो अपने पद की मर्यादा का ध्यान 
रखना चाहिए। उन्हें जहरोले बक्षचों का पोषण करने में अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिए | 


कहद्दा जा सकता है कि अगर किसी साधु को निमित्त या लक्षण का 
शान हो तो उसका उपयोग क्‍या है ! वह अपने शान से किसी को लाम न 
पहुँचा सके तो उनका वह ज्ञान किस काम का ह इसके अतिरिक्त निमित्त 
या लक्षण बतलाने में हानि भी कया है ! बल्कि धर्मोपदेश से दूसरों को जैन 
बनाना कठिन है, पर इस प्रकार का चमत्कार वतलाकर बहुतों को जैन 
बनाया जा सकता है। इस प्रकार जैनधर्म के उद्योत के लिए. यदि साधु 
निमिच-लक्षण॒-ज्ञान का प्रयोग करे तो क्या हानि है ? फ्रिर जिस प्रकार पानी 
का उपयोग खेती में किया जाता है, उसी प्रकार लक्षणशशात्ष का उपयोग 
लक्षण बतलाने में करना क्या बुरा है १ 

इस प्रश्न का उचर यह है कि लक्षण शान आदि का ऐसा उपयोग 
करने से साधुओं को.बहुत हानि होती है । जो सच्चा लक्षणशानी होगा, 
चह सर्वे प्रथम अपने लक्षण देखेगा और सोचेगा कि मुझमें जिन कामों 
को करने का लक्षण नहीं है, मैं उनमें न पढ़ें, और जिन कामों के लक्षण 
हैं उनके लिए यदि मगवान्‌ की आशा हो तो करूँ, अन्यथा नहीं | इस 
प्रकार सर्वप्रथम अपने ही लक्षण देखने चाहिए | अथवा कोई बैरागी हो 
तो उपके लक्षण देख लेने चाहिए, कि यह घमे को प्राप्त करके पाल सकेगा 
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था नहीं ? लक्षण देखने से प्रतीत हो कि यह पाल सकेगा तो ही उसे 
दीक्षित करना चाहिए । 

लक्षणशात्त्र का ज्ञाता आयु के विषय में भी बहुत कुछ जान उकता 
है। अगर अवसर आ गया हो और कोई उसे संथारा कराने के लिए. कहे 
तो आयु स्वल्प शेष रही जान कर संथारा कराया जा सकता है | अथवा 
यह कह सकता है कि इसकी आयु अभी शेप है, अतएव यह हृढ नहीं रह 
सकेगा | अ्रभी इसे सथारा न कराना ही ठीक है | 

इस प्रकार विवेक रखने में भी लक्षणशातत्र का उपयोग किया जा 
सकता है। ऐसा न करके यह चतलाना क्रि--ठुमे स्त्री या पुत्र की प्राप्ति 
होगी, ? यह जिस संसार को खराब समझकर त्याया है और संयम धारण 
किया है, उसी संसार में फिर से फेंस जाना है । 

कोई साधु लक्षण-निमिच द्वारा चमत्कार बतलावे और कद्दे कि इस 
चमत्कार द्वारा जिस धन की प्राप्ति होगी, इसे में संघ-हित में द्दी काम में 
लूंगा, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे ? यही कहोगे कि ऐसा है तो 
सद्ठा, नीलाम और जुत्रा आदि खेलने में क्या हज है ? तत्र तो वत यही 
कहना चाहिए कि आज चौका का दाव लगेगा, रुपया लगा दो और जो 
रुपया आधे उसे संघ के हित के लिए, खचे, कर देना | क्या ऐसा 
करना योग्य होगा १ 

स्री पुरुष के संबंध में भी यही बह्यना किया जा सकता है | कहा जा 
सकता है कि हम इनके लकछ्ूण वतलाते हैं | इनका जोड़ा मिल जाएगा तो 
आवक-भआविका बन कर धर्म का उद्योत करेंगे । इस प्रकार तो सभी में 
लाभ बतलाया जा सकता दहै। 
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ऐसे-ऐसे प्रलोभनों से ही यति समाज का अधघःपतन हुआ है। अन्यथा 
वह समाज भी पंच महाजतघारी था। पहले स'घहित का नाम जिया गया | 
वह कुल श्रच्छा लगा | पर अन्त में ऐसा दुष्परिणाम आया कि जो किसी 
समय महाव्तधारी थे, वही आज स'सारी बन गए | पहले वल्न को रक्त से 
लथपथ कर देना और फिर धोना ठीक नहीं, स'घहित के नाम पर भी 
कोई अनुचित काम करना योग्य नहीं है | पहले तो स प्रढ्ित का नाम क्षेकर 
घन तचित किया जायगा, परन्तु अन्त में इस पद्धति का बड़ा ही भीषण! 
परिणाम आएगा | यह बात हमें बरावर ध्यान में रखनी चाहिए । 

अगर यह कार्य हितकर होता तो शाल्न में इसका निषेध न किया गया 
होता | गौतम स्वामी महान्‌ लब्धिधारी ये | वह अपनी लब्धियों का प्रयोग 
करते तो एक ही दिन में सारे ससार को जैनधर्मानुयायी बना सकते ये। 
उनमें एक लव्धि ऐसी थी कि थोड़ो-सी खीर में अपना अंगूठा रख ले तो 
चक्रवर्ती की सारी सेना भरपेट खीर खा ले, फिर भी वह उतनी की उतनी 
ही रहे | इस प्रकार की शक्ति द्ोने पर भी उन्हेंने कभी उसका उपयोग 
नहीं किया, किन्तु अपनी गोचरी के लिए. भी वह स्वय ही जाते थे, क्या 
उन्हें सहित का विचार नहीं आता था १ इससे स्पष्ट है कि सधद्वित के 
नाम पर स ध की मर्यादाओं को मग करना और लक्षणशान आदि उपयोग 
करना अनुचित है । 

अमिप्राय यह है कि लक्षण बतलाना, कौतुक बतलाना श्रथवा धन 
एवं पुत्र की ग्रात्ति के उपाय बतलाना साधुता से पतित होने के समान है | 
शात्रकार ऐसी विद्या को कुत्सित विद्या कहते हैं | इन कुत्सित विद्याओं 
द्वारा अपनी आज्नीविका चलाने बालों को शाज्रकार ने आत्चवद्वार द्वारा 
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आजीविका-निर्वाह करने वाला कह्य है । ऐसी विद्याएँ अन्त समय में 
शरणदात्री नहीं बनती, वरन्‌ स यममार्ग का नाश करने वाली साबित होती 
हैं। अतएव वमभना चाहिए कि ऐसी विद्यात्रों दारा आजीविका चलाना 
अनाथ बनना है ।! 

कुत्सित विद्याओं से बचने के लिए, पहले यह जान लेना चाहिए कि 
नाथ कोन है ? और लक्षण, स्वप्न, निर्मित, कुतृइल आदि का ज्ञाता और 
उसका उपयोग करने वाला सनाथ है या अनाथ १ यह विद्याएँ सनाथ 
बनाती है या अनाथ १ 

आत्मा की सनाथ बनाने का अर्थ है--इस प्रकार स्वत्तत्र॒ बनाना कि 
उसमें किसी भी प्रकार की परवशता--गुलामी--न रह जाय। ऐसी 
विद्याओं से नाथ चनना शक्य होता तो देवता तो इनमें परिपूर्ण होते हैं । 
वे वेक्रिय लब्धि से जो चाहें, कर सकते हैं| फिर भी वे उनकी बढोलत 
सनाथ नहीं, अनाय बनते हैं । 

नाथ किस प्रकार चनना द्ोता है, यह बात अनाथ मुनि पहले ही 
बतला चुके है । उन्होंने कहा है कि मन्न और विद्या के ज्ञाता लोगों ने 
मुझे स्वस्थ करने के लिए अनेक प्रयत्न किये थे, परन्तु मेरा रोग दूर नहीं 
हुआ । यह विद्याएँ सनाथ बनाने वाली होतों तो इनके प्रयोग से मेरा रोग 
क्यों न चला गया होता ! 3 

कहा जा सकता है--अनाथ सुनि का रोग न मिथ तो क्या हो गया | 
मंत्र आदि के प्रयोग से रोग मिय्ता तो है ही। परन्तु कदाचित्त्‌ मन्रविद्या 
आदि से रोग चला भी जाय तो उसके चाद यही विचार आता है कि जो 
भी शक्षित है इन्हीं में है ; अतएव यद्दी मेरे लिए वन्दुनीय और पूजनीय 
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हैं। यह तो एक साधारण नियम दे कि जिंस भावना से रोग दूर होता है, 
उसके प्रति गुलामी आ जाती है। इसी कारण श्रनाथ मुनि कहते हैं कि-«- 
बड़ा अच्छा हुआ कि मंत्र-विद्या से मेरा रोग न मिठ और स'यम की 
भावना से मिद् । और यह भी बहुत अच्छा हुआ कि संयम कि भावना 
करने से में सनाथ अनाथ का मेद्‌ मी समझ गया। 

अब आप यह विचार कीजिए कि आप सनाथ बनने के लिए साधु की 
स गति करते हैं या श्रनाथ बनने के लिए ? साधु की संगति सनाथ बनने 
के लिए ही की जाती है | अतएव शासत्रकार कहते हैं कि--लक्षण, 
स्वन, निमित्त, कुतूहल आदि का प्रयोग करने वाले को निर्गन्थ सम 
कर यदि उसका शरण अहण करोगे तो अनाथ ही रहोगे । लोग लक्षण 
आदि द्वारा रोग मिटाना चाहते हैं, परन्तु उन्हें विचार करना चाहिए, कि 
रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार होती दे ? रोग अनाथता से द्वी उत्पन्न होते 
हैँ। मन्नविद्या आदि से अनेक बार रोग मिठाये गये, पर अनाथता नहीं 
मिट और रोग भी नहीं मिटे | अतएव अनाथता में से निकल कर सनाथ 
बनने की भावना करो | अनाथ से सनाथ बनोगे तो रोग भी सदा के लिए 
चले जाएँगे। कदाचित्‌ अनाथ मुनि की भाँति एकठस सनाथ न बन सको 
तो भी भावना तो सनाथ बनने की ही रक्खों | सनाथ बनने की भावना 
होगी तो किसी समय सनाथ भी बन सकोगे। 


अनेकजन्मसंसिद्धिर्ततो याति परां गतिम्‌ | 


मत्र तंत्र आदि की सहायता लेने का त्याग करने में असमर्थ हो तो मी 
भावना तो उनक्रे व्याग की ही रखो | कदाचिंत्‌ तुम कहोगे कि इस भव में 
तो हम से मंत्र तंत्र आदि की सद्दायता का त्याग नहीं हो सकता, किन्तु 
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जो साधु बना है, वह नहीं कह सकता कि इस भव में तो ताधुपनम पालूंगा 
नहीं, अगले भव में देखा जायगा | अगर साधु होकर भी कोई ऐसा कहता 
है ओर लक्षण, स्वप्न, निमित्त आडि बताने के फदे में पडता है, उसे विचार 
करना चाहिए, कि उसका मन शास्त्र को प्रमाण भूत मानता है या लक्षण 
आदि को १ 

कहा जा सकता है कि साधुओं में मी धर्म कहों दे ? धर्म होता तो उन्हें 
रोग ही क्यों होते ! परन्तु सच्चा महात्मा तो शरीर में रोग रहने ही देना 
चाहता है। वह रोग को दूर नहीं करना चाहता | 

सनत्कुमार चक्रवर्ती के शरीर में जच्र रोग उत्पन्न हुए थे, तब उन्होंने 
शेगों को मिथने का उपाय न करके संयम धारण किया था | वह चाहते तो 
छुद्ट खण्ड के स्वामी होने के कारण अनेक उपाय कर सकते थे। पर उन्होंने 
रीग मिठाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने उलग यह कद्दा कि रोग तो मेरे 
मित्र हैं जो मुझे जाग्रत करने के लिए आये हैं। सथम धारण करने के 
पश्चात्‌ देवों ने उनके पास आकर कहा -आपके शरीर में अनेक प्रकार के 
रोग उत्तन्न हो गये हैं। आप हमारी ओऔषध लें तो सब रोग दूर हो जाएँगे। 
इस कथन के उत्तर में सनत्कृमार ऋषि ने कहा -मुझे दो प्रकार के रोग 
हैं। एक तो आत्मा का है और दूधरा शारीरिक रोग हुआ है। आत्मा को 
करों का रोग लगा है| तुम इनमें से किमी रोग को मिद्य सकते हो १ कर्म 
के रोग को मिद्र कर आत्मा को नीरोग बनाना चाहते हो या शरीर के ही 
रोग को मिटाना चाहते हो ९ 

देव--कर्म का रोग मिथना मेरे सामर्थ से बाहर है। मै तो शरीर के 
शेग को मिठना चाहता हूँ । 
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ऋषि--इसमें क्या रखा है। शरीर के रोग को तो मैंने ही टिका खखा 
है और इसी कारण वह बना है ऐसा न होता तो वह टिक ही नहींसकता था| 


ऐसा कह कर उन्होंने अपनी एक उंगली शरीर के उस भाग को 
लगाई, जहों रोग था । उंगली का स्पर्श होते ही वह भाग वचन बर्णों हो 
गया। तब ऋषि बोले--शरीर का रोग तो इस तरह दूर किया जा सकता 
है| परन्तु यह रोग तो मेरा मित्र है, क्योंकि इसने ही मुझे जाम्रत किया है। 
अतएव मैं अपने इस रोग-मिन्न को दूर नहीं करना चाइता। में इसी मित्र 
की सद्दायता से कर्म रूप आन्तरिक रोग को नष्ट करना चाहता हूँ। 

इस प्रकार सच्चे महात्मा रोग को मित्र मानते हैं | इस कथन का 
अथे यह न समझ्तिए कि स्थविरकल्पी ताधु दवा का उपयोग ही नहीं करते । 
वे दवा तो लेते हैं, मगर ढवा से अपने आपको सनाथ हुआ नहीं सानते 

ससार के लोगों। तुम चमत्कार देखना चाहते हो तो मंत्र-तंन्र फा 
चमकार क्या देखते हो, भावना का चमत्कार देखो। मन्र तत्र की अपेक्षा 
भावना में अनन्त गुणा चमत्कार है । पर तुम उस पर विश्वात नहीं करते। 
ठुम स्वदेश और स्वविचार को भूल कर दूसरों पर हो विश्वास करते हो । 
वे अपनी भावना की श्रोर दृष्टिपात नहीं करते | वे सोचते हँ---डाक्टर के 
भिना हमारा काम दी नहीं चल सकता । 

एक शिक्षक ने मुझे जो इत्तान्त सुनाया, उससे बढ़ा ही आश्चर्य हुआ | 
उसने बतलाया--मेरे शरीर में माथे की बराबर फोढ़ा हुआ था। मेरा शरीर 
शक्कर की बीमारी से मध्त था। सारा शरीर सूज गया था। मर जाने का 
भय लगा तो ऑपरेशन कराने का निश्चय किया | परन्तु मेरी पत्नी को ने 
जने क्यों, घुन सवार हुई कि ऑररेशन न कराया जाय | उसने हृठ पकढ़ 
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लिया | लोग कहने लगे - ऑपरेशन कराये बिना यह बचेगा केसे १ इसी 
बीच आबू के एक साधु अनायास ही मेरे घ१ आ पहुचे। उन्होंने मेरा रोग 
देखकर चावल से भी छोटी एक टिकड़ी नागरबेल के पत्ते में देकर कहा -- 
ऑपरेशन न कराना और यह टिकड़ी प्रतिदिन एक-एक खाना | तुमे 
शक्कर की बीमारी दे, अतः शक्कर न खाना। हो, घो-शुड़ के बने लड॒डू 
जितने खाये जा सकें खाना और सातवें दिन पेशात्र की परीक्षा कराना | 

इतना कह कर साधु चले गये | मैंने उनके कथनानुसार दवा लेना 
आरभ किया। शक्कर की चीमारी में गुढ़ जहर का काम करता है। डाक्टरों 
ने गुड़ खाने की मनाई भी कीः पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। साधु के 
बचन पर विश्वास करके घी-गुड खाना चालू रक्‍्खा | सातवें दिन तीन 
डाकटरों ने मेरे पेशाब की परीक्षा की । उसमें शक्कर का लेश मात्र भी उन्हें 
मालूम न पडा | 

कह सकते हो कि ऐसी दवा देने वाले मिलते कहों हैं ? किन्तु विश्वास 
ओर भावना रक्‍्खो तो न जाने कब, कौन, कहाँ से आकर मिल जायगा । 
श्रद्धा की शक्ति चहुत प्रचणड है। अपनी भावना से काम करोगे तो अपनी 
भावना पर विश्वास होगा और दूसरे के सहारे काम करोगे तो दूसरे के 
गुलाम बनोगे । ऐसी स्थिति में तुम डॉक्टर पर विश्वास रखते हो तो अपनी 
हो भावना पर क्यों विश्वास नहीं करते ? सनत्कुमार ऋषि ने बहुत दिलों 
तक शरीर में रोग रहने दिये, मगर वे अपनी भावना पर ही हृढ़ रहे तो 
कर्मों को नष्ट करके मुक्त हो गये | 


छझतएव मत्र, स्वप्न, लक्षण आदि विद्याओं का भरोसा मत करो। अन्त 
में, ये विद्याएँ शरण-दात्री नहीं होती। इसका प्रयोग करने वाले लोग थोढ़ी 
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देर के लिए, तांतारिक मान प्रतिष्ठा चाहे प्रात कर लें, संसार के लोभी 
लोगों को ठग कर आजीविका मले कर लें, लेकिन मोज्ष प्राप्त नहीं कर 
सकते | संसार में इस उपाय से जमाया हुआ छणिक प्रभाव, मोच-मार्ग का 
बाधक है। ऐसे लोग, अनाथ के अनाथ ही हैं। 
जैन शात्रों मे तो खावुन्चो के लिए स्वप्न लक्षण आदि का फल बताना 
मना ही है लेकिन अन्य ग्रन्यफार भी निपेध ही करते हैं। संन्यासाश्रम की 
विधि बताते हुए मनुद्मृति में क्या है-- 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राइवियया | 
नाठुशासनबादभ्यां मिज्षां लिप्सेन्‌ कहिचित॥ 
अध्याय ६ डा 
अर्थात्‌-( उन्‍्याती ) भूकंप आदि उत्पात, निमित्त, नक्तत्रविद्या 
(ज्योतिष ) और श्रग-विया ( सामुद्रिक ) बतलाकर, तथा धर्म एवं नीति 
का उपदेश देकर बढले में कदापि मिद्धा प्राप्त न करे | 
संयम लेकर, फिर अरद्िसादि पत्र सथत्रत की विराघना करने, पंच 
समिति का पालन न करने और स्वप्न लक्षण आदि का फल्ष बताने से, 
क्या ह्वानि होती है, यह बताने के लिए सनाथी मुनि कहते हैं-« 
तमं॑ तमेणेव उ से असीले 
सया दुह्दी विप्परिया मयेति। 
संघावई नरग तिरिक्स जोणी 


मोर्ण' बिराहेत्तु असाहु रूबे ॥४६॥ 
अथै--तंयम की विराधना करने वाला साधुलिगधारी इुखी होता हुआ 
विपयास को प्रात होता है, यानी उल्य सममता तथा करता है। इस 
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कारण वह असाधु तंयम स्वीकार करने पर भी नरक तिय'च गति के का 
करता है और नरक तिये च गति में भ्रमण करता रहता है । 


राजा, जिस ध्येय को लेकर उठा है, उसे भूल जाना और उसके 
विपरीत काये करना, दुःख का कारण है। सयम के विराधक लोग, शायर 
में चादे सुखी भी देखे जाते हों, लेकिन संसार में दिखनेवाले सुख के पीछे, 
बहुत दुःख छिपा हुआ है । सासारिक सुख ही तो जन्म मरण का कारण 
है। खावपने में, सासारिक सुख, यश, वेभव, कीर्ति आदि की चाह करना, 
उनकी प्राप्ति के उपाय करना, ताधुपने के लक्षण नहीं हैं। साधुपने में वो 
इन सच का बलिदान करना द्वोता है। साधुपना लेकर, उत्तम शान, दर्शन 
और चरित्र की अराधना करनी चाहिए। जो लोग, साइ होकर भी सासा- 
रिंक सुखों की अमिलाषा करते हैं, वे अपनी गाठ मे बचे हुए. चिंतामणि 
रन को देकर बदले में पत्थर ले रहे हैं। जो मनुष्य तयम रूपी चितामणि 
रतन खोकर, बदले में सासारिक सुख, यश, कीर्ति आदि रुपी पत्थर लेता है, 
बह सुखी कैसे हो सकता है ? वह तो सदा ही हुःखी रहता है और मरने पर 
नरक या तिय॑च गति में जांता है। 


यहाँ प्रश्न होता है, कि साधुपना लेकर अ्रतयमी में पढ़नेवाला, आखिर 
साधुपने का-अपने वेष का--कुछ भी तो ध्यान रखता ही होगा । वह जो 
भी साखारिक सुख भोगता होगा, बह ग्रहस्थ की अपेक्षा थोडे और गहस्थ 
के दिये हुए. या उनके जूठे । ऐसा होते हुए, भी, उस द्रव्यल्िंगी साधु को 
नरक तिर्यच की गति प्राप्त होती है, वो फिर शबस्थों का तो कमी कल्याण 
ही नहीं हो सकता ! शहृस्थों को तो इससे भी भारी दण्ढ़ भोगना पड़ता 
होगा | यदि गहस्थों को इससे भारी दश्ड नहीं मोगना पढ़ता है, तो फिर 
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द्रव्यलिंगी साथु को, थोड़े से सावारिक सुख भोगने के कारण ऐसा कठिन 
दण्ड क्यों प्राप्त होता है ? 

इस प्रएन का उत्तर यह है, कि ग़्रहस्थ जो सासारिक भोग भोगता है, 
वह अपनी की हुई किसी प्रतिजा से भ्रष्ट होकर नही, किन्तु प्रतिश्ञा पर 
स्थिर रहकर | बह, साप्तारिक भोगों के लिए, छुल कपटठ नहीं करता । यह 
नहीं करता, कि सासारिक भोग मी भोगे और साधु-वेश पहनकर, अपने 
आपको पंच महात्रतधारी भी प्रसिद्ध करे | वह जो कुछ भी करता है, चुरा 
छिपा बर नहीं करता है। लेकिन द्रव्यलिंगी साधु, अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट 
होकर साथारिक विषय-भोग भोंगता है । वह, ग्रहस्थों की तरह ग्रहस्थ-वेश 
में सासारिक सुख नहीं भोगता, किन्तु उस वेश में भोगता है, जो साक्करिक- 
भोग त््यागने वालों का है। गखहृध्यो के पास, सासारिक भोगों के साधन भी 
रहते हैं, इसलिये उन्हें छुल कप्ट नहीं करना पढ़ता, लेकिन सयम में 
प्रत्रजित होने वाला, ऐसे साधनों को, सब्म में प्रतजित होने के समय ही 
त्याग चुकता है । इसलिए, उसे, सासारिक भोग के साधन जुटाने मे, छुल 
कपट से काम लेना होता है। उदाहरण के लिए, गहस्थ के पास जी है, 
लेकिन उव्यलिगो, जी आइढि त्याग कर ही सयम मे प्रत्रजित हुआ था, 
इसलिए, उसके पास स्त्री नहीं है। श्र यदि बह ज्री मोग भोगेगा, तो पर- 
ज्री के साथ ही और पर ज्जी प्राप्त करने में उसे न मालूम कैंसें कैसे छुल 
कपट का आश्रय लेना होगा । यही वात वन वैभव आइढि के लिए मी है। 
तातये यह, कि द्वव्यलिंगी एक तो लागियों के वेश मे सासारिक सुख भोगता 
है | दूसरे, प्रतिा के विपरीत काये करता है। तीसरे, सांसारिक भोग प्राप्त 
करने में, छुल कपट से काम लेता है। और चौथे, णहस्थों की श्रपेक्षा 
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उसकी लालसा बढ़ी हुई होती है | इन्ही कारणों से, वह, ऐसे कठिन दरड 
का पात्र है। शास्त्र भे कहा है-- 
माई मिच्छा दिट्ठी असाई समदिद्वी । 

अर्थात्‌--माया, छुल-कपद करने वाला मिथ्यादृष्टि है और माया नहीं 
करने वाला समध्ष्टि है। 

साधु वेश मे रहकर, जो सासारिक भोग भोगता है, वह, छुल-कपट 
करने वाले मिथ्याहष्ट के समान है। इर्सल्रिए उसे, सनाथी मुनि के 
कथनानुततार कठिन दण्ड प्रात द्ोता है। शदृस्थों मे भी, जो छुल कपठ 
करने वाला है, जो प्रतिशा अ्रष्ट है, एवं अत्-नियम का पालन नहीं करता 
है, वह भी ऐसे ही कठिन टरड का पात्र है | 

श से लोग ऐमे भो होते हैं, जो बत-नियम के विदद्ध कार्य करके, 
उस विरुद्ध कार्य को, ब्रतर्ननयम के अन्तर्गत ही बतलाते हूँ, या अपवाद- 
मार्ग के कार्य की प्ररूपणा, उत्तर्म मार्ग में करते हैं। ऐसे उत्पून्र प्रहमक 
भी उसी दण्ड के पात्र है, जो सनाथी मुनि ने ऊपर बताया है | 

अनाथ मुनि कहते हैं--आत्मा ही वैतरणी नदी, कूटशाल्मली इंच, 
नन्‍दन वन और कामघेनु के समान है | इस कथन पर गहरा विचार 
करके ऐसी भावना करनी चाहिए कि-श्त्मन्‌ | ठुके वेतरणी नदी मिले 
तो कैसा कष्ट हो ! ठ॒ुके कुटशाल्मली इक्तु के नीचे बैठा दिया जाय ओर 
ऊपर से तलवार की धार के समान तीखी धारवाले पत्ते गिराये जाएँ तो तेरी 
क्या दशा हो ९! 

अगर आत्मा को इस ग्रकार की वेदनाओं का ध्यान बना रहे तो क्या 
उसमें फोर विकार रह सकता है १ एक उदाहरण लीनिए।- 
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अन्यात्मिक विचार वाला एक राजा यान में मर्द होकर चठा था। 
उसी सप्तव एक चहुलूपिया उसके सामने आया और उसे हेंसाने का प्रकान 
करने लगा । मगर राजा देता नहों वह पहले की ही भाति गौर होकर 
बैठा रहा | 


जत्र राजा का न्‍्यान पूर्ण हुआ तो बहुरूपिय ने राजा से कह्य -चहुत 
प्रयत्न करने पर भी में आपको हेंसा नहीं सका इसऊ्र क्या कारण है ( 

राजा ने विचार किया--मैं क्यों नहीं हेसा, यह धात इसे अनुभव करा 
कर समभानी चाहिए | अनुभव किये बिना यह ठोक तरह समस्त 
नहीं सकेगा ) 

इस प्रकार विचार कर राजा ने, एक कुए पर दूटी-सी कु्तों रखवाई।कुसों 

इतनी जी थी कि देखते ही ऐसी जान पडती थी कि अ्रमी अभी दृट 
जायगी ! उस कुती के ऊपर पतले धागे से एक गसेगी तलवार लेटकाई 
गई | इसके बाद बहुरुपिया को उस कुर्मी पर चैठने का आदेश दिया गया 
और दँसाने बालों से कहा गया--इस बहुरूपिया को हँसखाने का भरतक 
प्रयत्त करो । उन लोगों ने बहुरूपिया को हँताने के सभी सम्मव प्रयत्न 
किये, परन्तु वह हँसा नहीं | तब राजा ने उसे अपने पास बुला कर पूछा-- 
इतना अधिक प्रयत्न करने पर भी ठुम हँसे क्यों नहीं ? बहुरूपिया बोला-- 
मैं हँवता कैंमे ! मेरे सिर पर तलवार लठक रही थी और मय था कि वह 
गिरने ही वाली है। वूमरो ओर यह डर लग रहा था कि अभी छुए में 
गिरा | ऐ।ती विषम परित््यिति में देसी आती तो केसे आती १ 

तब राजा ने कह्दा--तो इसी प्रकार ध्यान में में विचार कर रहा था 
कि यह आत्मा ही वैतरणी नदी है शोर आत्मा ही कूदशाल्मली इक्त है| 


+ 


(११० ) 


ऐसी स्थिति में मुझे भी केसे हंसी आती ? 

इस प्रकार विचार करने से किसी किसी का मोह उड़ जाता है और 
सपतार से भय उत्पन्न होता है। ऐसी त्थिति प्राप्त होने पर ससार के पदार्थ 
ललचा नहीं सकते । हसी आने की तो बात ही दूर । 

अभिप्राय यह है कि अनाथी मुनि के कथन पर गहरा विचार किया 
जाय तो संधार के पदार्थ अन्धन-फऊर्ता नहीं हो सकते और आत्मा मोह में 
नहीं पढ़ सकता । अगर सातारिक पदाथों के प्रति मोह किया जाय तो आत्मा 
बैतरणी नदी या कूटशाल्मली ब्रक्त रूपी कुर में ओर तलवार गिर पढ़ने 
की ध्ष्यिति में पढ़ जाता है | यद्यपि यह विचार प्रत्येक विवेकशील को करना 
चाहिए; डिन्तु जो साधु होकर भी विशेष विचार नहीं करता, उसके विषय 
में तो यही उमझूना चाहिए कि वह अन्धकार में से निकल कर अन्धकार 
में जा रहा है| उपनिषद_में कहा हैः-- 

अन्ध तमः प्रविशन्ति येब्विद्याम॒ुपासते | 

अर्थात्‌-अविद्या की उपासना करने वाले अघे तम यें प्रवेश करते हैं । 

वस्तुतः अविद्या ही अन्धकार है। साधारणतया अविद्या का वर्णन 
बहुत विस्तृत है । संक्तेप में जैनशास्त्र जिसे 'मोहजनित दशा? कहते हैं 
वह अविद्या है। नित्य में अनिल, अनित्य में नित्य, आत्मा में अनात्मा, 
शनात्मा में आत्मा समकना -अभ्यास करना ही अ्रविया है। शाज््र में 
कद्दां है।+-++ 

जीवे अजीवसन्ना, अजीवे जीवसन्ना | 

अर्थातु--जीव को अजीव मान बैठना और झजीबव को जीव समझ 

छेना दी मिथ्यात्व है। यही मिथ्यात्व अविद्या या मोह कहलाता है। 


६4 
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अविनाशी को नाशवान्‌ और नाशवान्‌ को अविनाशी मानना अवियां 
है। इस प्रकार को अ्रविद्या वाला अन्धकार में ही है। यद्यपि यह अविया 
है, परन्तु जो प्रकृति को नहीं मानता या सतार को नहीं मानता और 
केवल विद्या की ही वात करता है, वह और भी अधिक अधकार में है| 
अर्थात्‌ जो चेतन को द्वी मानता है, जड़ को नहीं मानता, विद्या को ही 
मानता है, अविद्या को नहीं मानता वह अन्धकार में है। जो विद्या और 
अविद्या को यथात्यान मानकर अविद्या का त्याग करता है, वही वास्तव में 
आत्मतत्व को जान सकता है। 


अतएव मनुष्य को जढ़--चेतन का विवेक करके ऐसा सानना चाहिए 
कि--है आत्मन्‌ । इस उंसार में दुःख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। तू 
ही अपने आपको दुःख देने वाला है । 

जो इस प्रकार विचार करेगा, उसका चित्त क्या रुसार में अनुरक्त 
होगा ? नहीं। जो इस प्रकार की उबेंदना का ध्यान रखता है, उतका 
चित्त संसार में जायगा ही नहीं। उसका मन तो अमृत-भावना में ही अवगाहन 
करेगा । जो महात्मा इस तथ्य को भली-माति समभते हैं, वे स सार की वस्तुओं 
में लुब्ध नहीं होते | वे उनसे विरक्त रहते हैं । वे किसी की निंदा में भी नहीं 
पढ़ते, वरन्‌ राम द्वे प का त्याग करके आत्मा का कल्याण-साधन करते हैं| 

जब किसी मनुष्य को चानुक मारे जाते हैं तो एक चाबुफ मारने के 
बाद दूसरा चाबुक मारने जाते थोड़े समय का व्यवधान पढ़ ही जाता है। 
पर किसी को त्रिजली द्वी पकड़ा दी जाय तो क्या उसमें थोड़े समय का भौ व्य- 
बधान पडेगा ! नहीं | त्रिजली तो अन्तिम श्वास तक निरन्तर दी दुःख देती 
रदेगी | इसी प्रकार अशान भी तदेव दुःख देने वाला है । 
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हमेशा का दुःख केता होता है ? इसकी व्याख्या करते हुए शानी जन 
कहते हैं---संसार के लोग मिसे सुम्ब मानते हैं, उसे हम दुःख ही मानते 
हैं। बीमार आदमी कुपथ्य पदार्थ खाने मे आनन्द मानता हैं, पर शानी तो 
उससे यद्दी कहेगा क्रि तू यह क्या कर रहा है ? अरे, यह तो और भी 
अधिक हानिकारक है। दम प्रकार ब्रीमार जिसमें सुख मानता है, डाक्टर 
उसी को दुख रूप चतचाता है | आप इन दोनों में से किसका कहा 
मानेंगे १ यही कहोगे कि डाक्टर का कहना ही ठीक है। इसी प्रकार 
साखारिक जन अज्ञान के कारण जिसमें सुर मानते है, ज्ञानी जन उमको ही 
दुःख रूप मानते हैं । 

दुख ले सुख करे मा नियो, समियो काल अनन्त | 
लख चौरासी येनि में, भाल्‍्यो श्री सगवन्त । 
मुक्ति को मारग दोयलो | 

अशानअस्त आत्मा सुव को दुःख और दुःख को सुख मान रहा है । 
इसी कारण उसे भगवान्‌ का मार्ग कठिनाइयों से परिपूर्ण प्रतीत होता है | 
आत्मा में यही अपूर्णाता है। यह भ्रम - विपयांस दूर हो जाय तो भगवान्‌ का 
मार्ग सरल बन सकता है ! 

एक मित्र ने दूसरे मित्र से ऊह्य--संसार उलदे रास्ते चल रहा है | 
बह दुःख को सुख मान रहा है | 

दूसरा मित्र बोला--तुम भूल रहे हो । कोई दुःख को सुख मान नहीं 
सकता | | 

पहला मिन्र-मैं ठीक कहता हैँ । नेतिक और आव्यात्मिक--दोनों 
प्रकार के जीवन में यदी हो रहा है। 
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दूसरा मित्र--पर यह कैसे संभव हो सकता है ? 

पहला--क्या आप ऐसे लोगों को नहीं देखते जो कहते हैं कि कल 
कुछ भी हो, आज तो मौज उड़ाएँगे ही। गाजा-भग और शरात्र पीकर 
आनन्द करेंगे ? जो लोग गाजा, भग या शरात्र का सेवन करते हैं, क्या वे 
उसमें दुःख मान कर सेवन करते हैं ! वे उसके सेवन में सुख समसभते हैं, 
पर वास्तव में वह सुस्त है या दुःख ? वेश्यागमन, चोरी आदि सुख मानकर 
किये जाते हैं या दुःख मान कर ? दुःख मानने वाला दनका आचरण केसे 
करेगा १ यद्यपि लोग इन कार्यों में सुख समभते हैं, परन्तु वास्तव में तो 
उनमें दुःख ही है| 

इस प्रकार संसार में जितने भी दुष्कर्म हैं, सब्र सुख मान कर ही किये 
जाते हैँ। साय ससार दुःख को सुर समभने की भ्रान्ति में पढ़ा है। लोग 
अपने लड़कों को सुधारने के लिए कालेज में भेजते हैं, परन्तु वहाँ भेजने 
पर किम्र प्रकार कुलपरमरा ओर धर्म का विनाश होता है, यह कौन 
समभला है | फिर भी लोग अपने लड़कों को इसी उद्दे श्य से भेजते हैं कि 
लड़का पढ़-लिख कर सुखी हो जायगा । परन्तु सुना जाता है कि कालेज-- 
जीवन में भी बढ़ी अ्रनेतिकता फेली हुई हैं । जब तक नेतिक जीवन में 
परिवर्तव न हो तब तक आध्यात्मिक जीवन ऊँचा नहीं उठ सकता | जिए 
गदस्थ का जीवन नैतिक दृष्टि से ऊँचा होगा, साधु बन कर भी वह उचच 
और प्रशस्त चारित्र का पालन करेया | 

मुनि कहते हँ-- साधु वनते समय बनने वाले की भावना प्रायः यह 
नहीं होती कि हम पेट भरने के लिए साधु बनते हैं । उस समय तो वह 

'ही सोचता है--पेट तो कौवा और कुत्ता भी भर लेता है। हम केवल 
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पैट भरने के लिए साधु नहीं बने हैं, वरन स्व--पर कार्यों को सिद्ध करने के 
लिए पाधु बने हैं । 

इस प्रकार संयम अरहण करते समय ऐसी उच्च भावना होती है, परल्तु 
बाद में कई लोग उस उच्च मावना को भूल जाते हैं और समम से पतित हो 
जाते हैं। 

उद्देसियं कीयग निपांगं, 
न मुचह किंचि अणेस णिज्जं | 
अगर्गी विवासव्यभदखी भवित्ता, 
इततो चुए गच्छद कदूटु पाव ॥४७॥ 

अर्थ--संयम अहण करके भी जो श्रप्ति की तरह स्वभक्ती वन जाता 
है, और ओऔद शिक--अपने निमित्त बने, कीतकृत--साधु के लिए खरीद 
कर बनाये हुए, तथा निपागपिए्ठ को अहण करता है, इस प्रकार न लेने 
योग्य आहार-पानी को भी नहीं छोड़ता है, वह इस भव से च्युत होकर 
पाप करके दुर्गति का पात्र चनता है । 

व्याख्यान:--सयम धारण कर लेने के पश्चात्‌ श्राने वाली अनाथता 
के कारण बतलाते हुए, अनाथ मुनि कहते हैँ कि पॉच महानतों का पालन ने 
करने, पाँच समितियों का पालन न करने, स्वान-लक्षण आदि का फल 
बतलाने, कुवृहल-इन्द्रजाल आदि तमाशा दिखलाने के सिवाय अनायता का 
एक कारण भोजन संबंधी मर्यादा का उल्लघन करना भी है। वे कहते हैं--- 
राजन | साधुत्व की मर्यादा की अवदेलना करने वाले बहुत से साधु वेषधारी 
लोग अ्रम्रि की तरह सर्वभत्षी बन जाते हैं। जेसे अग्नि अपने में पढ़ी हुई 
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सब्र वस्तुओं को भत्म कर डालती है, उसी पार वे द्रव्यलिगी साधु भी ज॑ 
कुछ और जेंता कुछ मिलता है, उसे गठक जाते हैं। वे भद्य-अमक्त्य या 
सदोष-निटेंप आहार का विचार नहीं करते । यद्यपि साधु का कर्तव्य है कि 
बह एप्रणासमिति का सम्यक प्रकार से पालन करे, परन्तु वह अपने इस कर्च॑व्य 
का तनिक भी ध्यान नहीं रखता । वह दूषित आहार भी ले लेता है। 


राजा, कुशीललिड्ी, स्वाद या शरीर को पुष्ठ करने के लिए, अग्नि 

फी तरह सर्वभक्ञी बनकर, एपणासमिति को भुला तो देता है, जिस तरह 
अग्नि अपने में पड़े हुए दुर्गन्‍्ध युक्ष, गीले और अपवित्र आदि सभी 
पदाथों को भत्म कर देती है, इसी प्रकार वह भी, उद्दे शिक, क्रीत, 
नित्यपिएड और अप्रासुक आदि अशुदर आहार लेकर खातो लेता है, 
लेकिन मर्ण निश्चय है। ससार का कोई भी जीव, मरने से नहीं बच 
सफता, तो क्या ऐसा करनेवाला कुशीललिगी न मरेगा १ श्रवश्य मरेगा 
आर उस ऐसा करनेवाले कुशीललिगी का आत्मा, हृए्ट पृष्ठ शरीर एवं 
रसलोलुप निहा को छोड़कर महान्‌ दुर्गति में जावेगा | उसने, रसलोलुप बन- 
कर, सयम का नाश किया है, इसलिए कट॒पाप कमे के फल को प्रात्त करेगा | 
राजा, वह असाधु जन्न गहम्थ था, तब इच्छानुसार भोजन बना कर या बनवा 
कर खा लेता। लेकिन उसने यद्द इच्छा की कि श्र, मैं इच्छित मोजन नहीं 
करूँगा, किन्तु ऐसा भोजन कहूंगा, जो मुझे शुद्ध-मिन्ना में मिल जावे। 
इस समय, मेरे मोजन के लिए, अनेक तरस, ६ तवर जीव को कष्ट होता 
है। में, अपने खाने के लिए ही, त्रस, स्थावर जीव को कष्ट देता हूँ । 
लेकिन अत्र, मैं, किसी न्॒म, स्थावर जीव को, अपने भोजन के लिए, 
/ कष्ट ने होने दू गा, किन्तु इस प्रकार मिक्षा करके छुपा मिथ्रऊंगा, गित 
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तरह भ्रमर, बिना निश्चय किये ही फूलों का रस लेने के लिए, जाता है 
और एक ही फूल से नहीं, किन्तु अनेक फून्तो से रस लेकर अपनी तृप्ति कर 
लेता है। मैं भी प्रमर-मिक्षा से अपना पेट भरूँगा, जिसमें मेरे भोजन 
के कारण, किसी भी त्रस, स्थावर जीव को कष्ट न हो। अनत्र में, रखलोलुप 
न रहेंगा। - 

राजा, इस प्रकार की भावना से, वह ग्रह-संसार त्याग कर साधु हो 
गया ) वह, जत्र सयम मे प्रत्नजित नहीं हुआ था, तब जैसा चाहता था, 
बैंसा भोजन बना कर या बनवाकर खाता था, फिर भी, उसके लिए उपा- 
लम्म की कोई चात न थी। लेकिन, उक्त मावना से साधु हुआ और फिर 
भी उससे स्वादलोलुपता न छूटी, तो यह, प्रतिज्ञा के विपरीत एवं उपालम्म 
का काये है । उस असाधु को रसलोलुपता से, अनेक चत, स्थावर जीव की 
हिंसा होती है, फिर भी, वद्द जेसा इच्छित भोजन ण्स्थावस्था में कर 
सकता था, बसा भोजन प्राप्त नहीं कर पाता | इस कारण उसका चित्त, 
स्वादिष्ट भोजन के लिए सदा लालायित रहा करता है। इन्हीं कारणों से, 
बह दुर्गति में जाता है ! 

राजा, सयम का पालन करने वाले लोग अपने लिए बनाया गया, या 
अपने लिए खरीदा हुआ आदह्वर नहीं लेते | क्योंकि ऐसा आद्वार लेने से, 
साधु के लिए अनेक त्रस, स्थावर जीवों को हिसा होती है| इसी प्रकार, 
साधु, नित्य एक ही घर से भिक्षा नहीं किया करते। एक ही घर से मिक्षा 
लेते रहने पर उस घर वाले को यह मालूम रहता है, कि ताधु आबेंगे, 
इसलिए, वह, ताधु के वास्ते विशेष तैयारी करता है--विशेष भोजन बन- 
घाता है--जिससे साधु के लिए, नस, स्थावर जीवो की हितता होती दे | 
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संयमी लोग, भिक्षा मे वैसा ही आहार ले सकते हैं, जो घर्योत्लीस दोष से 
रहित हो। वे उद्दे हक, क्रीत, निव्यपिड तथा आमन्त्रित होकर या पहले से 
सूचना देकर आह्यर नही लेते । लेकिन कुशीललिगी लोग, भोजन संबंधी 
इन नियमों का पालन नहीं करते । वे, एपरिक एवं अनेषणिक दोनों दी 
प्रकार का आह्वार लेते और खाते हैं। परिणाम यह होता है, कि ऐसे लोगों 
को इस लोक में भी सम्मान-पूवक आहार नहीं मिलता--अनादर-पूर्वक 
आह्वर मिलता है, और परल्लोक में मी, 'दुर्गति मिलती है । 
जेम-मिक्ु के लिए, मिक्षा सम्बन्धी जो विधि बताई गई है, बहुत 
श्रेश में वेसी ही विधि, अन्य अन्धों में भी बताई गई है | जैसे-- 
बिधूमे न्यस्तमुसले व्यगारे मुक्तबज्जने । 
अतीते पात्र सपाते नित्य॑ मिज्ञां यतिर्चरेच। 
सप्तागारांइचरेड्रे जय सिक्षितं नानुसिक्षयेत्‌ ॥ 
शंखत्मृति अ० ७चां 
अर्थातू--गहस्थों के यहा जच्र मूसल चलना-कूटना-वन्द होगया हो, 
धुओं न निकलता हो, झह के लोग भोजन कर चुके हों और जल-पात्रादि 
का रखना उठाना न हो रहा हो, उस समय यति, भिक्षा के लिए जावे। 
यति सात घर से मिक्ता ले ओर जिस धर से पहले मिक्षा ले चुका है, उस 
घर से भिन्षा न ले | 
न तापसेाह्णेवा बयोमिरपि वा इवसिः । 
आऊीण भिन्षुकेवन्यिरागारमुपसंत्रजेत ॥ 
सनुस्म॒ति अ० ६ ठा 
श्र्थात्‌--सन्याती, उस घर में मिक्षा के लिए, कदापि न जाने, ज़िस 
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घर में भोजन के लिए आये हुए तापस, ब्राह्मण, कुचे, कौए, या दूसरे 
मिक्तुक मौजूद हो । 


इस प्रकार जैन शासतत्र और इतर शाज्र में भी त्यागियों के लिए, भोजन 

स॒ वैधी मर्यादाएँ चतलायी गई हैँ। जेन शास्त्र में कह है-- 

पिण्डं सिज्ज॑च वत्थं च, चउत्थं पायमेव य। 
अकप्पियं न इच्छिजा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥ 
- --दशबेकालिक सूत्र 

साधुओं को अकल्पनीय आदर, वस्त्र, पात्र आदि लेना तो दूर रहा, 
लेने की इच्छा मी नहीं करनी चाहिए.। दीक्षा लेते समय अकल्रनीय 
आद्वार आदि न लेने की दी भावना होती है, पर बाद में जब वह रसलोलुप 
बन जाता है तो छुद काय की हिंसा से उसके लिए, बनाया हुआ आद्वर 
लेने में भी वद स'कोच नंही करता । वद कहने लगता है कि कल्प-अकल्प 
की बात मत करो । कल्प-अकल्प को देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 
भाव शुद्ध होना चाहिए. इत प्रकार कह कर वह कल्प की बात को ही 
उड़ा देने की चेश करता है | परन्तु ऐसा करना शात्त्र से विरुद्ध है। 
सूयक्वतागसूत्र के अनुसार बोद्धों में भले यह पद्धति चल सकती हो, 
,परन्तु जेन-शाल्र की दृष्टि से यह पद्धति कदापि मान्य नहीं हो सकती। जैन- 
शास्त्रों में आह्र सत्रंधी कल्प-अकल्प का बहुत विस्तृत वर्णन है | फिर भी 
जो कल्प-ग्रकल्प का विचार नहीं करता, उसकी ढशा उस मछली के 
समान द्वोती है जो पानी से सनन्‍्तोष न मान कर, अन्य वस्तुओं के प्रलोभन 
में पड़कर मास के साथ काया खा जाती है और अन्त में तड़फ-तढ़फ कर 
, मरती दे | मछुली जब मास में लुब्ध होती है, तत्र उसे काटे का भान 


( ११६ ) 


होता नहीं । उसे भान हो जाय कि इस मास के पीछे काटा लगा है 
तो कद्माचित्‌ वह मास ऊा मक्षण न करे। परन्तु वह अजानवश काटे में 
फँसती है। किन्तु असाधु लोग तो इस प्रक्नर के आहार आदि में दोष 
जानते हुए, भी खा जाते हैं । वे रस गद दोकर अकल्पनीय आहार को भी 
नहीं छोड़ते । ऐसे अज्ानी लोग मछली की अपेक्षा भी अ्रधिक अज्ञानी 
कहे जा सकते हैं। 


भगवान्‌ ने दूषित अर्थात्‌ अकल्पनीय वल्ध, पात्र, आहार, मकान 
आदि लेने का निषेध किया है । प्रश्न होता है, यह निषेध करके क्या 
भगवान्‌ ने अन्तराय डाला है ! नहीं, उन्होंने साधुओं के कल्याण के लिए 
ही ऐसा किया है। फिर भी जो लोग कहते हैं कि - इसमें क्या रक्खा है १ 
साधुओं को कल्प-अ रुत्प देखने की क्या आवश्यकता है? जिसने चनाया है, 
वही पाप का भागी होगा । ऐसा कहने वाले भूल करते हैं । अकल्यनीय 
वस्तु लेने में दोष न लगता होता तो भगवान्‌ मनाई क्यों करते ! साधुओं 
ने हिंसा करने, करने ओर अनुमोदन करने का त्याग किया है। अगर इस 
प्रकार का आद्वर लेने में साधुओं को दोष न लगता होता तो ये अपने 
हाथ से आद्वर क्यों न बना लेते १ हाथ से भोजन बनाने में हिंसा होती है, 
सभी आत्तिक दशन एक स्वर से यह वात स्वीकार करते हैं, किन्तु जब 
हाथ से भोजन बनाने में हिंसा होतो है तो तुम्दारे उद्दे श्य से कोई दूसरा 
मोजन बनाएगा तो उसमें हिंसा नहीं होगी ? पातज्लल योगद्शन में भी 
बतलाया गया है कि साथुओं को दिंसा करने, कयने और अनुमोदन करने- 
तीनों-का त्याग करना चाहिए | ऐशी दशा में स्वयं हिंसा न करके दूसरों से 
हिंसा कराने में सी पाप होना स्वाभाविक है | 
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“ कदाचित्‌ औद्दशिक आहार के सर्वध में यह कहां जाय कि हमने 
आह्वर बनाया नहीं और बनवाया भी नहीं, किर हमें पाप क्‍यों लगेगा १ 
किन्तु जो आहार तुग्हारे उद्दे श्य से बनाया गया है और जिसे जान-बूक 
कर तुमने लिया है, उसमे होने चाल) हिंसा के अनुमोदन के पाप, से तुम 
किस प्रकार बच सकते हो ? जन्र अनुमोदन के पाप के भागी हो गये तो 
फिर अहिंसा महाज्त कहों अक्षुर्ण रह ? साधु तो अनुमोदन के पाप का भी 
त्यागी होता है | इसीलिए साइ को ओद शिक आहार आदि ग्रहण करने 
का निषेध किया गया है। 


अ्रत्र क्रीतक्ृत अर्थात्‌ साथु के निमित्त खरीद कर तैयार की हुई वस्तु 
के विषय मे विचार करें | कहा जा सकता है कि मुनि ने बनाया नहीं, 
बनवाया नहीं, अनुमोद्य नहीं और खरीढा भी नहीं है | सिर्फ मुनि के लिए, 
खरीद कर लाया गया है। इसमें क्या बाघा है ? इस प्रश्न के उत्तर में 
शां्न कहता है--मुनिय्रों को ऐसा आहार मो नहीं लेना चाहिए; क्योंकि 
बनाने वाले ने पैसे के लिए, चनाया है ओर यदि पेसा देकर साधु के लिए 
खरीदा जाता दे तो उमके बनाने मे साधु का भी हिस्सा हुआ | रेलगाड़ी 
तुम्दारे लिए, नहीं चलती, पेंसे के लिए, चलती है । परन्ठु जब पेता देकर 
उसमें बैठे तो उसके पाप में भागीदार चने या नहीं १ 

लोग सीधी चीज कद्ट कर न लेने योग्य वस्तु भी ले लेते हैं | परन्तु 
जिसके लेने में पाप न होता, मगवान्‌ उसका निपेध क्यों करते ? दूसरे लोग , 
सीधी चीज के चकर में पड जाएँ, यह वात अलग है; परन्तु जेन होकर 
इस चक्कर में पढ़ जाना अलन्त आश्चर्य की बात है| 


कहा जा सकता हद कि हम परुपरा से ऐसा ही करते आ रहे हैं, तो 
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इसका उत्तर यह है कि वंश-परम्परा से चला आने वाला रोग क्या रोग 
नहीं कहा जायगा ! क्या वह दूर नहीं किया जा सकता १ 

भारत के लोग सीधी वस्तु के लोभ में बुरी तरह फेंस गये हैं | कुछ 
लोग तो यहाँ तक कहते हूँ कि अगर अशुचि को उत्तम रीति से सुन्दर शीशी 
में पैक करके भारतीयों के समक्ष पेश किया जाय तो वे उसे ग्रहण करने में 
भी आनाकानी न करें | 

तात्पग यह है कि चाहे औद शिक हो या क्रीतकृत (खरीदा हुआ) दो, 
दोनों समान हैं। 

तीपरी बात नित्यपिए्ड की है। ओऔद शिक या खरीढा आहार आदि 
न लिया जाय तो न सही, किन्तु नित्य आमत्रित होकर आहार-पानी लेने 
में क्‍या हज है ! इस प्रश्न के उत्तर में शात्र कहता है. नित्यपिएड लेना 
भी साधुश्रों के लिए. पाप है। ऐसा करना अह्विसा की घात करने के समान 
है। यह तो तुम जानते हो कि कोई मनुष्य तुम्हारे घर आता है और जब 
वह भोजन करना स्वीकार वरता है, तभी उसके लिए भोजन बनाते हो । 
अगर कोई पहले ही भोजन करने को मनाई कर दे तो उसके लिए भोजन 
क्यों बनाओगे १ इसी प्रकार अगर साधु प्रतिदिन आवे या तुम्हारे निमत्रणु 
को स्वीकार करे तो उप्तके लिए, भोजन बनेगा; अगर वह कह दे कि हम 
प्रतिदिन नहीं आ सकते, हमें प्रतिदिन एक घर से मोजन लेना नहीं कल्पता, 
तो फिर गहस्थ साधु के लिए भोजन क्यों बनाएगा १ यही कारण है कि 
साधु किसी के घर जाने की पहले से हो घोषणा नहीं करते | उनकी भिक्ता 
के संबंध में घरोंका कोई नियम नहीं होता । अमुक दिन अमुक के घर 
जने या दूसरे, तोसरे अथवा चौथे दिन उसी घर मित्षा के लिए जाने से 
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भी,रहस्थ को पता चल जाता है कि आज साधु हमारे घर आएँगे | इस 
कारण साधु को औद शिक, नित्यपिश्ड आदि का पाप लग जाता है। पाप 
से बचने के लिए. आवश्यक है कि साधु पता ही न चलने दे कि बह किस 
दिन किसके घर आहार के लिए जाएगा ९ 

अनाथ मुनि कहते हैं -राजन्‌ | कुशील साष्ठ आहर आदि के दोषों 
का विचार त्याग देते हैं। वे अग्नि की तरह सर्वभक्षी बन जाते हैं | वे 
कल्प-अकल्प की परवाह नहीं करते | कोई कल्प-अकह्प के विषय में कुछ 
कहता है तो उसे उलठा समझता देता है। ऐसा कुशील युरुष मले थोडे 
दिन मौज कर ले, किन्तु अन्त में तो उसे कद्कक पाप फल ग्राप्त होता ही है । 

अनाथ मुनि कहते हैँ--जो लोग साधु बनकर फिर अनाथ बन जाते 
हैं, वे अनाथ तो बनते ही हैं, साथ ही पतित घनते हैं। वे अपनी साधुता 
की कौमत नहीं समझते । पहले साधुता में दोष लगाना और फिर उस दोष 
को दोष न समझना साधुता से पतित होना है । अतएव साधुता का पालन 
करने में सावधान रहो। अरिहन्त की आशा में चलने वाले को किसी वस्तु 
की कमी नहीं रहती । कदाचित्‌ किसी वस्तु की कमी प्रतीत हो तो उस समय 
विचार करना चाहिए, कि मुझे तो परीषह सहन करके भी अरिहन्त की आशा 
का आराधन करना है। 

ग़जसुकुमार मुनि के मस्तक पर धधकते हुए अंगार रक्खे गये थे, 
फिर भी क्या उन्होंने सोचा कि भगवान्‌ की शस्ण में आने पर मी भेरे 
मस्तक पर अगार रक्खे जा रहे थे, फिर भगवान्‌ की आशा मानने का 
फल ही क्या हुआ १ गजसुकुमार सुनि ऐसा सोचते तो गजब ही हो जाता । 
गजसुकुमार के निरवाण के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के कथन के उत्तर में भगवान्‌ 
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अरिष्नेमि ने कहा था--गजसुकुमार मुनि को एक सह्ययक पुरुष 
मिल गया था।! 

जब्र भगवान्‌ ऐसा कहते हैं तो स्वय॑ गजसुकुमार की भावना कैसी रही 
होगी | इस घटना को अपने सामने रख कर जब किसी बात की कमी 
मालूम पडे तो यही विचार करो कि मुझे तो भगवान्‌ की आशा का पालन 
करना है | कमी श्ाह्वर न मिले तो विचार करो कि आज मुझे आहार नहीं 
मिला और बहुत छुवा सता रही है, किन्तु इस प्रकार की भूख तो मैंने 
बहुत बार सहन की है | ऐसा विचार करके तमभाव के साथ वेदना को 
सहन कर लेना चाहिए. और भगवान्‌ का भजन करना चाहिए | 

इस भावना को समक्ष रख कर सकट के सम्रव कुछ विचार खखे 
जाएँ तो मते शरीस्यात हो जाय, किर भी आत्मा का तो कल्याण ही 
होगा | तो इस प्रकार इृढ रह कर घ॒मर्मे का पालन करना है, उसे किसी 
प्रकार की अपूर्णता प्रतीत नहीं होती। शाह्म में कह्य हैः -- 

देवा वि त॑ नमसंति, जस्स धस्से सवा सणो। 

निप्त दृदधर्मी के चरणों में देवता भी नमत्कार करते हैं, उसे किधी 

चीज की कमी नहीं हो सकती। 


नत॑ अरी कंठछेचा करेइ, 

ज॑ से करे अप्पाणिया दुरप्पा | 
से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते, 

पच्छाजुतावेण दया विहूणो ॥ ४८॥ 
अर्थात्‌--दुरात्मा अपना जितना अहित करता है; उत्तना गला 
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काटने वाला दयाविद्वीन मेरी भी नहीं करता । मृत्यु के मुख में पढ़ने पर 
दुरात्मा को घोर पश्चात्ताप करना पड़ता है । 


सुनि कहते हैं--राजा, संसार में बैरी को अहित करने वाला माना 
जाता हैं । जो जितना अधिक अहित करे, वह उतना ही अधिक दुश्मन 
समझा जाता है | दुश्मन द्वारा अधिक से अधिक अह्वित गला काटने का 
होता है. इससे अधिक कोई अहित बेरी द्वारा नहीं माना जाता । यह, बैरी 
द्वारा होने वाले अह्ित की चस्म सीमा है । यातारिक लोग कहते ही हैं, 
कि, अमुक व्यक्ति यदि हमारा बैरी है, तो अधिक से अधिक हमारा गला 
काट डालेगा, और क्या करेगा १ अर्थात्‌, वैर पूरा करने की सीमा इतनी 
हो है, इससे अ्रधिक बैरी कुछ नहीं कर सकता ! यह भी वही बेरी करेगा, 
जो दयाहीन हो । लेकिन राजा, दुरात्मा से तो अपने आपका वह अ्रहित 
होता है, जो अदित, बैरी कहलाने वाले से मी नहीं हो सकता | बल्कि वैरी 
बने हुए व्यक्ति को, सुआत्मा अपना द्वित करने बाला मानता है; जैसे 
कि गजसुकुमार मुनि, सोमल को अपना सहायक मानता था। ऐसे 
समय पर; सुआत्मा सोचता है, कि मैं इस मारने वाले से नहीं मर सकता, 
मैं तो अपने आप से ही मर सकता हुँ--यानी अपने कार्यों से ही दुश्ख 
पा सकता हैँ । यदि, बैरी द्वारा गदेन कटने पर आत्मा में समता रहे तो वह 
गर्दन काटने वाला, मोक्ष प्राप्त कयने का साधन भी हो सकता है । लेकिन 
दुरात्मा अपने आपका, वैरी के गला काटने से मी अधिक अहवित करता है। 
मृत्यु के मुख में पढ़ने पर, दुरात्मा, अरने आप ही पश्चाताप की अग्नि से 
जलने लगता है । जित समय वह नरकादि की बेढना मोगता है, उछ 
,समय पश्चाताप होता है, कि 'मैंने स यम स्वीकार करके भी उसकी विराधना 
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क्यों कर डाली | मै, थोडे से नाशवान विषय-भोग के लोभ में क्‍यों पढ़ 
गया ] यदि मैंने विषय लोलुपता से, या प्रमाद वश, संयम वी विराधना न 
की होती, तो आज मुझे नरक तियच गति में जन्म लेकर, ये कष्ट क्‍यों 
भोगने पड़ते ! वे सासारिक विषय-भोग जिनमें पढ़ कर, मैंने सयम की 
विराधना की थी - वहीं रह गये, और म्लुके ये कष्ट भोगने पढ़ रहे हैं। 
यदि मैंने, संयम का मली-प्रकार पालन किया होता, संयम की अ्रवद्देलना न 
को होती, तो आज में उस सुख में होता, जो सुख अविनाशी है। 


यहाँ प्रश्न होता है कि गला काटने वाला बेरी तो प्रत्यक्ष में ही गला 
काटता है, शरीर नाश करता है, लेकिन दुरात्मा, अपने आपकी प्रत्यक्ष में 
ऐसी कोई हानि नहीं करता, फिर दुरात्मा को, कर्ठ कारने वाले वैरी से भी 
अधिक अपने आपका अहित करने वाला केसे कहा ! 

इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि सिर काटने वाला नैरी, शरीर का ही 
नाश करता है, आत्मा का वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता | फेवल शारीरिक 
हानि ही हानि नहीं है, फिन्त आध्यात्मिक हानि ही वात्तविक हानि है। 
आत्तिक लोग, श्रात्मा को अविनाशी और शरीर को नाशवान मानते हैं | 
इसलिए उनके समीप, शरीर का नष्ट होना कोई द्वानि नहीं है | वे,प्रत्यक्ञ या 
इस लोक को ही नहीं मानते, किन्तु इसके साथ ही, परोक्ष और लोक को भी 
मानते हैं | यह उपदेश, आत्तिकों के लिए, ही है। जो लोग, शरीर के साथ 
ही, आत्मा का भी नाश मानते हैं , आत्मा ओर शरीर को, दो नहीं, किन्तु 
एक ही जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए. यह उपदेश नहीं है। इसलिए, 
दुरात्मा द्वारा की हुई अ्रपने आपकी हानि, प्रत्यक्ष में चादे न दिखती हो, 
प्रत्यक्ष में चादे लाभ द्वी दिखता दो, लेकिन मृत्यु के पश्चात्‌ परल्नोक में 
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वह दुरात्मा भीषण सदुठ में पढ़ता है? और आत्तिक लोग, परलोक मानने 
से इन्कार नहीं कर सकते । आस्तिक लोग, आत्मा को अविनाशी मानने 
के साथ ही, परलोक पर भी विश्वास करते हैं। तात्पये यह कि हानि की 
सीमा, प्रत्यक्ष दिखने तऊ द्वी नही है, किन्तु चर्म-चकु से न दिखनेवाली 
हानि भी है, जिसे ज्ञानी लोग, अपने ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं। परलोक 
में होने वाली हानि को, चर्म-चन्तु से नहीं देखा जा सकता। किन्तु शान- 
चह्ु से ही देखा जा सकता है। उस हानि को, चर्म-चक्तु से ही देखने 
की इच्छा करना, भूल है और नास्तिकता का चिन्ह है| 

अनाथ मुनि कहते हैं. राजा, मृत्यु के मुख में पढ़ने पर, दुरात्मा को 
महान पश्चाताप द्वोता है । पश्चाताप के साथ ही, उसे नरक तिये च गति 
के मह्दाम्‌ से महान्‌ कष्ट भी भोगने पढ़ते हैं। 


लोगों को नरक का भय लगता है, परन्ठ नरक आता करों से है ! 
नरक तो दूर रह, कसाईलाना भी कहों से आया है १ वास्तव में नरक या 
कसाईखाने को दुरात्मा ही उत्पन्न करता है। दुरात्मा ही काटा जाता है और 
दुरात्मा द्वी कववाता दे । 

भगवान्‌ ने तीन प्रकार के पुदूगल्न कताये हैं। उनमें से पहले अकार 
के पुदूगल वह हैं जिन्हें आत्मा ने ही खरात्र बना विया है । युदूगल तो 
अपने ही स्वरूप मे रहते हैं, किन्तु दुरात्मा उन्हें भी खराब कर देता है। 
उदादरणार्थ आपने खीर का भोनन किया । आप जानते हैं कि खाने से 
पहले खीर स्वाद रूप, गंध आदि की दृष्टि से केसी थी ओर पेट में जाकर 
पच जाने पर कैसी बन जाती है १ तो खीर के पुद्गलों को आत्मा ने ही 
खरात्र किया है या नहीं १ अंथों में कह्म है कि सवा लाख कीम+ के काप़े 


( है२७ ) 


भी एक ही बार पहनने पर निर्माल्य-निक्मे हो जाते हैं। उन कपड़ों की 
निर्माल्य बनाने वाला कौन है १ इस प्रकार पुद्गलों को खरात्र बनाने वाला 
आहमा ही है। आत्मा ही पुद्गलों को श्र के रूप में परिणत करता है। 
अगर आ्राध्मा दुरात्मान हो तो तलवार को भी फूलों की छुड़ी चना सकता है। 


तुम्हे जो इच्द्रिया मिली हैं, बह अ्मा के कल्याण के लिये हो मिली 
हैं। अ्रनन्तानन्त पुण्य का संचय होने पर एक-एक इन्द्रिय मिलती है। 
किन्तु इतने प्रकृष्ट पुण्य से प्रात्त इन्द्रियों को दुरात्मा कहा-कहा मटका 
रह है ! साधु भी यदि सयम से पतित होता है और इन्द्रियों का दुरुपयोग 
करता है, तो वह भी दुरत्मा है | दुरात्मा ससार में तो आनन्द मानता 
है, परन्तु नव मौत के मुखर में पढता है, तब उसे घोर पश्चात्ताप करना 
पढ़ता है | उस समय लक्षण, ज्योतिष, मत्र आदि का ज्ञान और प्रयोग कुछ 
भी काम नहीं आता । जिसने अहिंशा की विराघना की है और जो उया 
को भंवा बेठा है, चह जन मौत के मु ह में पहुँचता है तो उसके पश्चाचाप की 
सीमा नहीं रहती | 

महमूद गजनची के विषय से कहा जाता है कि उसने १७ चार भारत 
को लू था। अनेक लोगों को बहुत कष्ट देकर चहुत सा घन ले गया 
था। परन्तु जब वह मरने लगा तो उसने उस घन का अपने सामने ढेर 
कगुया और उसे देख-देख कर विल्लख-विलख कर रोने लगा। वह क्‍यों 
रोया; इस सबंध में निश्चयपूर्वेक तो कुछ नहीं कहा जा सकता; किन्तु 
समभवतः वह इस विचार से रेया होगा कि-- 

'हैं लोगों को तरह तरद से कष्ट देकर घन लाया, इसका संचय किया 
और आज यह घन यहीं पढ़ा रह जाएगा । फूटो कौड़ी मी मेरे साथ नहीं 


( श्र८ ) 


जाएगी !” संभव है इस प्रकार का पश्चाचाप होने के कारण ही” वह रोया 
हो। 


' इसी प्रकार दुरात्मा जब मृत्यु के मुंह में पढ़ता है, तब पश्चाताप 
करने लगता है | ठम भी अपने विपय में विचार करो कि - हम गरीकों 
को सताकर घन इकट्ठा करेंगे, किन्तु वह हमारे साथ नहीं जाएगा तो 
कितना पश्चाचाप करना पडेगा ? 


मैंने यह बात तुम्हारे लिए कही है । परन्तु मुके भी अपने स्॑ंध में 
विचार करना चाहिए कि--हे आत्मन्‌ | अगर तू दूसरों को प्रसन्न करने में 
ओर अपने सामने नमाने में ही रह गया, कोरी वाह-वाह करवा ली और 
किचित्‌ भी स्व-पर दया न की तो आखिर तुझे भी पछुतानी पडेगा। 

अनाथी मुनि इस प्रकार शिक्षा देकर कहते हैं--आखिर तो त॒ग्हारी 
आत्मा ही तुम्दारे काम आएगी । दूसरा कोई काम नहीं आ सकता | 
अतएव जो रुत्य हो, जो भगवान्‌ की आश में हो और जिस से स्व-पर की 
ढ्या हो, तू वही काम कर, इससे विपरीत मत कर। 


अनाथ मुनि को यद शिक्षा जीवन में अवतरित की जाय तो अवश्य 
ही आत्मा का कल्याण हो सकता है! अगर आप दया और परमात्मा की 
की शिक्षा को मलीभाति जान लें तो समझ लो कि आपने सब कुछ जान 
लिया | इससे अधिक जानने को कुछ नहीं रह जाता | शाल्ल में कहा दै 
कि किसी भी जीव की हिंसा न करना, यही सब धर्मों का सार है। 

कोई मनुष्य हजार दो हजार वर्ष पुराना लिखा शास्त्र चतला कर तुमसे 
के कि मगवान्‌ वीतराग फूलों की माला पहन कर बेठे थे, तो क्या तुम 
उसकी बात मान ल्ोगे ? तुम यही कहोंगे किसी बिकारी ने ऐसा लिए 


( ११६ ) 


दिया होगा | बीतराग भगवान ऐसी सासारिक भावना में नहीं पढ़ सकते | 

इसी प्रकार कोई कह्दे -मुनियों को कम से कम्त पाच रुपया तो अपने 
पास रखने ही चाहिए, | पास में रुपये हों तो कभी काम में आ सकते हैं। 
क्या आप इस कथन को सान लेंगे ! कढाचित्‌ कोई कहे कि यह मुनि 
आध्यात्मिकता में बहुत आगे बढे हैं, यह पाच रुपये रक्‍खें तो कोई इज 
नहीं है। तो भी आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे | 
आप यही कहेंगे कि ऐसा करना मगवान्‌ कीआजशा में नहीं है । 
तो भगवान्‌ की आशा पर इसी प्रकार विचार करते जाओ ओर उसी पर 
दृढ़ रहो | ध्वजा की तरह इधर-उघर मत फिर जाओ । अन्यथा पश्चात्ताप 
करना पडेगा । 


अनाथ मुनि राजा श्रेणिक फो उपदेश दे रहे हैं। यह उपदेश एक 
तरह से मुनियों को उपालम्म रूप है, किन्तु श्रेंम के कारण ही यह उपालम्म 
दिया जा रहा है। कोई सजन पुरुष किसी को उपाल्नम्भ देता हैतो 
आत्मीय समझ कर ही देता है । जिसे पराया समझा जाता है उसे कौन 
उपालम्भ देने जाता है। उसके विषय में तो यही कहा जाता है. कि मुझे 
उससे क्या सरोकारं है | अनाथ मुनि प्रेम से उपालम्म देते हुए कहते 
हैं -साधुओ । तुमने किस काम के लिए, साधुपन अंगीकार किया है और 
क्या काम कर रहे हो १ तुम्दारा और हमारा ध्येब एक ही है। ससार- 
भावना के कारण तुम मुझसे अलग न हो जाओ | 
जैनधर्म की दृष्टि प्रेम की है। किसी भी आत्मा को कष्ट न देना 
उसका उद्दे श्य है। उसका मुद्रालेख है-- 
मित्ती मे सब्वभूए्सु। 


( १३० ) 


अर्थातू--प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्नीमाव दै। इसी मैत्रीमाव के 
कारण अनाथ मुनि, दूसरों को सावधान और सतके कर रहे हैं। 


मुनि, भ्रेणिक के सामने कद्दते हैं-- अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म और 
परमात्मा के नाम पर खराब काम कर रहे हैं और खराब काम करते हुए 
भी अपने आपको साधु कहलाते हैँ । सुसार में घुरे और मले दोनों प्रकार 
के लोग होते हैं। हजारों वर्ष पहले भी ऐसे लोग थे जो साधुतता के नाम 
पर असाघुता के काम करते थे | किन्तु ऐसे कायरों के कारण साधु मात्र की 
निन्‍्दा करना अनुचित है | 

शात्ष कहता है--संसार साधुओं के कारण ही शाति का अनुभव 
कर रहा है। इस ससार में जब्र ताथु नहीं रहेंगे तब यह पृथ्वी तप कर 
लाल गोले के समान हो जायगी और इस पर रहना अत्यन्त कठिन हो 
जायगा | भगवान्‌ ने कहा दै--इस पंचम काल के अन्त में जब तक एक 
भी साधु-साध्वी या श्रावक-आविका है, तच तक शाति रहेगी। साराश यह 
है कि घम्मे के कारण ही शाति मिल रही है । श्रतएवच धर्म के नाम पर 
ढोंग करने वाले लोगों के कारण धम की निनन्‍्दा करना उचित नहीं | 


निरहिया नग्गरई उ तस्स, 
जे उत्तम विवज्ञासमेह । 
इम्रे वि से नत्थि परे वि लोए, 
दुदओवि से मिज्कर तत्थ लोए ॥ ४६ ॥ 


अर्थ--जो उत्तमार्थ को विपरीत करता है, जान, दर्शन और चारिज्र 
को विपरीत समभता हैं ओर उसके प्रति अरुचि रखता है, उसका संयम 


( १३१ ) 


लेना दथा है| उसके लिए. यह लोक भी कल्याणकारी नहीं होता और 
परलोक भी कल्याणकारी नहीं होता ! वह दोनों लोकों में दुःख पाता है | 

व्याख्यान--साधु का वेष धारण करके भी असाधुता का काम करने 
वाले लोगों के संबंध में मैं ही ऐसा नहीं कहता हूँ, पर्तु शात्र भी ऐसा 
ही कहता है | साथ ही शाह्न के इस कथन के अनुसार भगवान्‌ महावीर 
की परम्परा के सभी अनुयायी ऐसा ही मानते आ रहे हैँ । सभी एक स्वर 
से स्वीकार करते हैं कि उच्तमार्थ को नष्ट करने वाले का संयम ग्रहण करना 
या साधुवेष धारण करना निरथ्थक है| 

उत्तमार्थ क्‍या है, इस स नंघ में विचार करें। उचमार्थ का आशय 
समभलने पर ही स्थूलता में से सूछुमता में पहुँचा जा सकता है और भौतिकता 
से आध्यात्मिकता में जाया जा सकता है। साधारणतया यह भौतिक ससार 
व्यथ कद्दा जाता है, किन्द्र मौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच सम्बन्ध 
है। अर्थात्‌ मोतिक ससार और आध्यात्मिक ततार परस्पर सम्बन्धित होने 
से भीतिक सखार व्यर्थ नहीं है । 


आज कुछ लोग यह सममते हैं कि आध्यात्मिकता वह बस्तु है जो 
हमारी समझ में न आ सकती हो । अर्थात्‌ जो बात समझ में न आती हो, 
उसी का नाम आध्यात्मिकता रख दिया गया है। एक बार युनिवर्सिटी के किसी 
छात्र ने अपने ओरोफेघर से पूछा--अआध्यात्मिकता किसे कहते हैं ? तब 
प्रोफेसर ने कहा--मान लो, मोहन और सोहन बात कर रहे हैं। सोहन की 
बात सोहन न समझे और सोहन की बात मोहन न समझे; बस इसी को 
आध्यात्मिकता कद्दते हैं ! 

आध्यात्मिकता के सध में ऐसे विचार बना लेना भ्रमपूर्ण है। वाध्तव॑ 


( १३२ ) 


०. 


में अध्यात्मवाद बहुत सुगम है और सभी उसे समझ सकते हैँ । यद्रपि 
भौतिकवाद और अध्यात्मवाद परस्पर सम्बद्ध हैं, तथापि भौतिकवाद का 
ध्येय नहीं बनाना चाहिए । भौतिकवाद को ध्येय भनाने से संसार में बढ़ी 
गड़चढ़ी फैली है । हों, अध्यात्मवाद को समझने के लिए भौतिकवाद को 
समभना आवश्यक है । उदाहस्णार्थ--आत्मा को शरीर द्वारा ही समभझा 
जा सकता है; शरीर के बिना नहीं | इस प्रकार अध्यात्म का परिचय कराने 
वाला भौतिकवाद ही है, तथापि मौतिकवाद को ही पकड़ कर नहीं वैठना 
चाहिए, और यह देखना चाहिए. कि अध्यात्मवाद के सद्दारे भौतिकवाद है 
अथवा भौतिकवाद के सहारे अध्यात्मवाद है १ स्थूल के आधार पर सूच्म 
टिका है या यक्ष्म के आधार पर स्थूल टिका है ? कौन किसके सहारे 
ठिका है ! 


जिसे हम देख सकते हैं, निसमें रूप, रंग, वजन आदि हूं, वह स्थूल 
कहलाता है और जिसे श्रॉख से देखना समव नहीं है, जिसमें रूप, रंग, 
वजन आढि नहीं हैं, वह सूक्ष्म कहलाता है। यह संसार इन दोनों में से 
किसके आधार पर टिका है ! यह देखने के लिए; सत्र से पहले आप 
शरीर को ही देख लीजिए,। आपके शरीर के ढो भाग हैं--एक स्थूल भाग 
और दूसरा चूह्म भाय । चमचक्षु से दृष्टिगोचर होने वाला रक्त मास 
आइढि स्थूल मांग है और जो श्वास दिखाई नहीं देता वह सूर्म भाग है । 
अब देखना चाहिए, कि शरीर का टिकाव किसके आधार पर है ? स्थूल के 
आधार पर अथवा सूकिम के आधार पर १ श्वास के आधार पर रक्ता-मास 
आ्रादि हैं या रक्त-मास आदि के आधार पर श्वास है १ आप लोग इस 
बात को भलीभॉति जानते हैं और कहते हैं-«- 


( १३३ ) 


जीवने खास तणी सगाई, 
घरमां घड़ी न राखे भाई । 


जब तक शरीर में श्वास है तब तक भाई उसे घर में रहने देता है, 
पर श्वास निकल जाने पर भाई भी कहने लगता है--इस शरीर को जल्दी 
बाहर निकालो । इस प्रकार संस, में श्वास की ही सगाई है ओर यह श्वास 
सूकरम है। 

शातत्र श्वास को सूक्म कह कर नहीं रऊ्र जाता | वह अतल्ाता है कि 
यह सूदम श्वात भी स्वतस्त्र नहीं है। श्वास प्राण है, परन्तु वह प्राणी का 
प्राण है। अ्रतशव यह देखो कि श्वास प्राण को धारण करने वाला प्राणी 
कीन है ? श्वास प्राण को शक्ति देने वाला कौन है! आप कहते हैं--मैं 
नाहूँ तो श्वास जल्दी-जल्दी ले सकता हूँ और चाहूँ तो धीरे-धीरे ले सकता 
हूँ। तो जल्दी-जल्दी और धीरे-धीरे श्वास लेने वाला कोन है ! श्वास में 
नियकी शक्ति है, जो जल्दी-जल्दी श्वास ले सकता है श्रौर रोक सकता है, 
बी श्रात्मा है और वह बास से भी अधिक यूछुम है। वह दृष्टिगोचर नहीं 
होता | अगर वह दृष्टिगोचर होता तो नाशवान्‌ हो नाता। जो दिखाई 
देता है वह नाशवान्‌ होता है | 

इस आधार पर आप विश्वास कीजिए कि श्त्मा की उपस्थिति में ही 
यह सम खेल चल रहा है। सूदप आत्मा के अत्तित्व से ही स्थूल शरीर टिका 
है। चृक्तम आत्मा के अभाव में स्थृूल शरीर टिक नहीं सकता और नष्ट हो 
जाता है। आत्मा की मौजूहगी में तो शरीर सो वर्ष तक टिक सकता है, 
परन्दु आत्मा के अभाव में कुछ ढिन तक भी नहीं ठहर सकता | अतएव 
यह शरीर नितका कार्य है, उठ कारण भूत आत्मा को देखो और मानो कि 
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स्थूल और सूक्म--दोनों की आवश्यकता है) पर व्येय स्थूल नहीं, पृ्ठम ही 
है । क्योंकि स्थूल के आधार पर यद्टम नहीं, पर सूक्षम के आधार पर स्थूल 
है | इस प्रकार अध्यात्मवाद को समझना कुछ कठिन नहीं है | 


जित आत्मा की सत्ता से ही स्थुज्ञ संसार चल रहा है, उसे पहचानना 
ही उत्तम अर्थ है। जो इन्द्रिय विषयों के मोह मे पढ़ जाता है और आत्मा 
को भूल जाता है, वह उत्तमार्थ को नष्ट करता है। कहावत है--चौवेजी 
छुब्बे बनने चले तो दुवे ही रह गये । कमाई करने चले और पू“जी भी 
गाँवा बैठे | ऐसा करना विपरीत कृत्य है । विपरीत कृत्य करना उत्तमार्थ को 
नष्ट करना दै। इसी कारण अनाथ मुनि कहते हैं---हे मुनियो। तुमने 
उत्तमार्थ को प्राप्त करने के लिए साधु त्रत धारण किया। परन्तु सातारिक 
भमटों में पड़कर उस उत्तमार्थ को नष्ट कर रहे हो | क्या ठमने उत्तमार्थ को 
नष्ट करने के लिए. साधुपन अहरण किया है ९ 


किठ्ती साधु से पूछा जाय कि क्या आपने भोगोपभोग मोगने के लिए, 
साधुपन लिया है १ तो कोई भी हो” नहीं कहदेगा। कोई यह तो कह सकता 
है किहम से साधुपन नहीं पल्ता; किन्तु यह नहीं कह सकता कि भोग 
भोगने के लिए, हम साधु भने हैं| फिर भो कितने द्दी लोग अन्दर ही 
श्रन्दर उत्तमार्थ को नष्ट करते हैं और ऊपर-ऊपर से उत्तमार्थ को साधने 
का ढोग करते हैं। ऐसे लोग न तो इस लोक के रहते हूँ, न परलोक के 
रहते हैं। 

ऐसे लोग इस लोक के क्‍यों नही रहते ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
जिस प्रकार ग़हस्थ जन इह्े लोक की साधना कर सफते हैं, उस प्रकार 
साधु वेषघारी नहीं । डदाहरणाथ--आप अपने शौक के लिए पीतल या 
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चंगी के बर्तन भी रख सकते हैं, परन्तु वे ऐसे बरतन नहीं रख सकते | 
उन्हें लकड़ी, दबाया मिट्टी के हो पात्र रखने पडेंगे, परन्तु पीतल और 
चांदी के पात्रों की लालसा बनी रदेगी। इस प्रकार लालसा पूर्ति न होने के 
कारण उनका इह लोक बिगड़ जायगा । उसका शौक पूरा न होगा। साथ 
ही उनका परलोक, तो बिगड़ ही जाता है। क्योंकि वे अपनी कामनाओं पर 
विजय नहीं पा सकते | 


उच्तमार्थ को नष्ट करने वाले लोग उस भीलनी के समान हैं, बिसे 
भाग्य से हाथो के मस्तक में से निकला मोती मिल गया हो और उसने 
कैकर समभा कर उसे फैंक दिया हो। अथवा वह उत मूर्ख के समान है 
जिसे जैगल में वावन चन्दन की लकड़ी मिल गई हो और बह उसे आग 
में जलाकर रोटी बना रहा हो | जैसे यह भीलनी और यह मूर्ख भयंकर भूल 
कर रहा है, उसी प्रकार साधु का वेष धारण करके उत्तमार्थ को नष्ट करने 
बाला भी भयंकर भूल करता है । ऐसे लोग न इधर के रहते हैँ, न उधर 
के रहते हैं। 
आप गहृत्थ लोग रंग-विरंगे वृद्ध पहन सकते हैं, परन्तु सांधु 
तो श्वेत वत्न ही पहन सकता है। फिर भी भ्रगर वह उसी श्वेत वल्ल से 
अपना श्र गार करे और अपनी शौक पूरा करना चाहे और सातारिक मजां 
मौन लूटना चाहे तो कहना चाहिए कि उसने उच्चमार्थ को भी नष्ट किया और 
ससार का पूरा मजा भी न लूझ । उसके विषय में यही उक्कि चरितार्थ 
होतीं है-- 
न खुदा ही मिला न विशाले सनम, 
न इधर के रहे न उधर के रहे। 
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न तो उसने साधुधर्म का पालन किया और न इस लोक का रहा | 
इस प्रकार की दुर्दंशा से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए ही अनाथ 
मुनि ऐसा कह रहे हैं| उन्हें किसी से दंप नहीं है । वे जो कुछ कह रहे 
हैं, साधुओं का हित दृष्टि मे रख कर ही कह रहे हैं, कि--हे मुनियो । 
ठम ऐसा उत्तम अर्थ प्राप्त करके भी अगर फिर स सार के ऋभों में पढ़ 
जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे | ? 


यह साधुओं की बात हुईं । आप श्रावक भी अपने सबंध में विचार 
करो। आप तो उत्तमार्थ को नष्ट नहीं कर रहे हो ? जब कोई साधु उचमार्थ को 
नष्ट करता है, तत्र तो तुम उसे बहुत बुरा बतलाते हो, पर यह भी देखो कि 
ठुम अपने श्रावकत्व में तो कोई ढोप नहीं लगा रद्दे हो ? अगर तुम अपने 
धर्म पर दृढ रहो तो कोई साधु तम्हारे सामने ढोंग करने की हिम्मत नहीं 
कर सकता । मगर तुम तो दूसरों को ही देखते हो। अपने को नहीं देखते 
कि हम आवक होकर क्या कर रहे हूँ । किस प्रकार उत्तमाथ को नष्ट कर रहे 
हैं। तुम आवक अ्रगर चर्बी लगे वस्त्र न पहनो तो क्या तुम्हारे आवकपन में 
कोई बह्चा लग जाएगा ? अ्रगर नहीं, तो क्यों नहीं विचार करते कि हम 
तुच्छ खान-पान और पोशाक में उत्तमार्थ को किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं | 

एक भाई ने मुझे! चतलाया था कि विवाद के अवसर पर यहाँ महाजनों 
के घर चार-पॉच सौ रुपये का रेशमी कपड़ा लाया जाता है। में यह नहीं 
कहता कि तुम गरीबों को मिखारी चनाओ, पर यह तो देखो कि इस रूढि 
के कारण गरीबों को कितना परेशान होना पड़ता है। अगर आप ऐसी 
रूढिया मिट दें तो क्या गरीबों पर दया न होगी ? 

वर विक्रय के सम्बन्ध में भी यही बात है| म॒के कहा जाता है कि यहाँ 
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फोई मिरला ही घर विक्रय करता होगा । उसके कारण सारे राजकोट को 
क्यों बदनाम किया जाता है ? इसका उत्तर यह है कि कवाचित्‌ यहाँ के एक 
दो घरों में आग लगी हो तो क्या यह नहीं कहा जायगा कि राजकोट में आग 
लगी है | 

अभिप्राय यह है कि जेसे साधु अपनी मर्याद का उल्लंघन करके 
उत्तमार्थ दो नष्ट करता है, उसी प्रव्मर श्रावक भी अपनी मर्वादा के 
विपरीत काये करके उत्तम्रार्थ का विनाश करता है। अतएवं ढोनों को ही 
अपनी अपनी मर्यादाओं के अनुसार आचरण वरना चाहिए और उचि एवं 
प्रीति के साथ उत्तमार्थ की अराघना करनी चाहिए.। रच और उत्साह के 
साथ सयम या पालन करने पर वष्ट वा उनुभव नहीं होता । रुचि हो तो 
केशलुचन करना, पेदल चलना और भिक्षा मॉगना भी अपूर्वे आनन्द- 
ढायक बन जाता २ | जेसे ग्रहस्थ लोग पुत्र-पुत्री के बिवाह के श्रवसर पर 
रात-ठिन परिथ्रम करते है, कुधा-तृपा सहते हैं, फिर भी उसमें आनन्द दी 
मानते हैं। उसी प्रकार रुचि और उत्साद के साथ सयभ पालने वाला 
परिषद सहन, केशल्ु चन आदि में भी आनन्द ही मानता है। ऐसे ही 
लोगो का सयम धारण करना साथक है। जे अरुचि के साथ सयम पालते 
हैं, स्यमपालन में कष्ट का अनुभव करते हैं, उनका स्यम लेना निरथक 
है | बद अपने दोनों लोकों को दुखःमय बनाता है। 


एसेव हु छंंदकुसीलरुवे, 

मरा विराहिच, जिशुत्तमाणं | 
कुररी विया भोगरसाणुगिद्धा, 

निरइसीया.. परियावमेइ ॥४०॥ 
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श्र्थ--जिस प्रकार कुररी (एक ज्ञाति की पक्तिणी ) मास के लिए 
लालायित रहती है, उसी प्रकार साधुवेशधारी अख्यमी लोग रत आदि 
भोगोपभोगों के लिए लालायित रहा करते हैं। वे स्वच्छुन्द होकर, उच्म 
जिन मार्ग की विराधना करके निरर्थक सोच तथा पश्चाताप करते हैं। 


व्याख्यान--अनाथ मृूनि कहते हैं--राजन्‌ कितने ही लोग अनाभ 
अवस्था से से निकलने के लिए साधुपन तो घारण कर लेते हैं, पर विपया- 
भिलाघा उन्हें पुनः ससार की ओर घसीट ले जाती है | तात्पये यह है कि 
जो त्वच्छुंद्ता का त्याग नहीं करता और भगवान्‌ की आजा के अनुतार 
नहीं चलता, वह कुशील है और कुशील पुरुष बीतराग के मार्ग की 
विराघना करता है। 

मान लीजिए, आप केला- नारज्ञी खरीदने के लिए. बाजार गये। 
आपने देखा कि केला नारगी ऊपर-ऊपर से तो अच्छे हैं, पर भीतर से 
खरात्र हैं। तो क्या आप उन्हें खरीदेंगे ? नहीं। क्योंकि आपको उनके 
ऊपरी रूप रग से प्रयोजन नहीं है, उल्कि उनमें रहे हुए. जीवनदायक और 
पोधकतत्व से प्रयोजन है । आप उन्हीं फलों को खरीदना पसढ करेंगे जिन 
में जीवनदायक तत्व समसेंगे। 


इस प्रकार आप दो पैसे की नारंगी और दो पैसे का केला खरीदते 
समय तो इतना देखते हो, किन्तु जिनके साथ आत्मा के कल्याण-अ्रकल्याणु 
का सम्बन्ध है, उन साधुओं के विषय में यह नहीं सोचते कि उनमे हमारी 
आत्मा का कल्याण करने की योग्यता है अथवा नहीं ! आपको ताघुओों का 
ऊपरी बेष दी नहीं देखना चाहिए, किन्तु भीतर के गुण भी देखने चाहिए। 
सन्नी साधु सगति बढ़ी है, जिससे आपकी आत्मा में रही हुई साधुता जायत 
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हो | जिनकी संगति से साथुता की हानि होती है, वह तो अखाधुओं कौ 
सगति हैं १ आत्मा के शुझो की हानि करने वालों को मानने और वन्दन- 
पूजन करने से क्या हानि होती है, इस विष्रय में सम्मोधसत्तरी! नामक 
ग्रन्थ में कह है-- 
पासत्थ॑ वंदसाशस्स, नेव कित्ती न निजारा होइ। 
होई कायकिलेसो, अन्ताएं कम्म वन्धइ ॥ 

इस गाया से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पहले मी पासत्था लोगो की 
बहुतायत थी ओर उस समय भी उनके विरुद्ध आन्दोलन किया जाता था | 

जो साधु का वेष धारण करता दे और पॉच महाततों को अगीकार भी 
करता है, किन्तु उनका यथावत्‌ पालन नहीं करता, वह 'पासत्या! 
कहलाता है । ऐसे पासत्था साधुओं को चन्दन-नमस्कार करना 
शोमाध्यद नहीं है, यही बात इस गाथा में बतलाई गई है| कहा जा 
सकता है कि शोभातद नद्ो तो भी क्या इज है ! संसार में बहुत- 
से काम ऐसे भी किये जाते हूँ, जो शोभात्पद नहीं होते, फिर भी 
करने पढते हैँ। इसके उत्तर में यहाँ कहां गया है कि पासत्था साधु 
को वंदन-नमस्कार करने से लेश मात्र भी नि्जेर नहीं होती। इस 
पर मी कह्य जा सकता है कि यहस्थी में रहते अनेक काम ऐसे करने 
पढ़ते है, जिनसे निमैस नहीं होती। डन कामों की तरह यदि पासत्या 
साधुओं को वन्दना-नमस्कार भी कर ले तो क्या हजे है ! इसका उत्तर यहाँ 
दिया गया है कि काया को व्यथे ही कष्ट होता है। इस पर भी कोई कह 
सकता है कि हमे कायकरष्ठकारी अनेक कार्य करने पढ़ते हैं तो उनके साथ 
एक और अधिक सही । इसका उत्तर यह है कि पासत्था को वनन्‍्दना करने 
से अशान-कर्म का बंध होता है। पाउत्था साधु ज्ञान, दर्शन, चारिष्र कौ 
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विराधना करता है; अ्रतणव उसे वन्दना करना आन, दर्शन, चारित्र की 
विराधना में सहायता देने के बरावर है। इसी कारण वनदना करने वाले को 
अज्ञान-कर्म बघता है ।भगवान्‌ ने निशीय सूत्र मे कहा हैः- 
जे भिक्‍खू पासत्थ॑ बंद्‌इ, वंदतं वा साइजइ | 
एवं जाव ससत्तं बद्‌इ, वंद्तं वा साइजइ। 

किसी पर दं ष होने के कारण भगवान्‌ ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने 
तुग्हारे कल्याण के लिए ही कहा है | जब्र ठुम पासत्था साधु से स्पष्ट कह 
दोगे कि-हम केवल हाड मास के पुजारी नहीं, गुणों के पुजारी हैं। तुम्हारे 
साथ हमारा सम्बन्ध भगवान्‌ की आजा मानने के कारण ही है। ऐसी 
स्थिति में श्रगर तुम भगवान्‌ की आजा नहीं मानते तो हमारा तुम्दारे साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रह सकता |? तो तुम्हारी इस हृहता को देखकर पासत्या 
भी ठिकाने आ जायमा और भगवान्‌ की आशा का उल्लंघन करने से 
पहले उसे विचार करना पडेगा। किन्त अगर तुम उसके सहायक बेन गये; 
उसके द्वारा होने वाली रत्नत्रय की विराधना में सहायता पहुँचाने लगे, तब 
तो उसके पासत्थापन के पोषक हो जाश्रोगे ओर आपका ऐसा करना 
पासत्था को और अधिक बिगाडना होगा | 

भगवान्‌ की आशा का उल्लघन करने वाले साथ के लिए श्रनाथ 
मुनि एक पत्ती का उदाहरण देते हैं। महापुरुषों की धारणा है कि लौकिक 
उदाहरण देकर कही जाने वाली बात जल्दी समझ में आ जाती है | 

कुरर पत्ती के मादा को कुररी कद्दते हैं। कहते हैं, जहाँ पानी के 
सरोवरों को चहुलता होती है, वहा यह पक्षी रहता है । इसका रंग काला 
होता है। मछली का मास इसे प्रिय है। वह दिन भर मछुली के मास 
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के लोभ में ही रहता है और मास खाकर भी सन्हुँष्ट नहीं होता, पर रोता 
ही रहता है। 

यहा इसी पक्ती का दृशन्त देकर मुनि कहते हैं--वे असाध्षु कुररी 
पक्षिणी की भाति भोग मोगने में निरन्तर आसक्त रहते हैं और इस कारण 
कष्ट भोगते हैं 

यह उदाहरण देकर महात्मा पुरुषों ने इस नियम का प्रतिपादन 
किया है कि जो नियम सिन्धु के लिए है, वही बिन्दु के लिए, भी है। 
इस नियम के अनुसार जो बात साधुओं के लिए है, वही अपनी-अपनी 
योग्यता और मर्याठा के अमुसार सब के लिए. समझना चाहिए. आपको 
यह भी तमभना चाहिए, कि पशु-पक्ती ही नहीं, वरन्‌ ससार के समस्त 
पदार्थ कुछ शिक्षा देते हैं और तभी अच्छे या बुरे पदार्थ किसी न किसी 
रूप में आत्मा का उत्थान करने में सहायक होते हैं। यह वतलाने के लिए. 
हो अनाथ मुनि ने कुरती का उदाहरण देकर कहा है कि बेसे कुररी 
को मास की यद्धि के कारण दुख भोगना पढ़ता है, उसी प्रकार साधु 
बनकर सातारिक भावना में पढ़ने वालों को भी दुःख उठाना पढ़ता है। 

सढ़ी नारगी स्वयं तो सबती ही है, साथ ही जो उसके ससर्ग में आती 
है उसे भी सडा देती है; इसो ग्रकार जिनाजा का लोप करने वाला अपनी 
हानि तो करता ही है, जो उसकी संगति करता है, उसकी भी ह्ावामि 
करता है | 

यह समझना अ्रमपूर्णा होगा कि कुशौलों के प्रति दष होने से 
अनाथ मुनि ने ऐसा कहा है। सचाई यह दे कि उन्होंने प्रेम और करुणा 
होने के कास्ण ऐसा कहा है। कभी-कभी पिता अपने पुत्र को सख्त 
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सजा भी देता है, फिर भी यह नहीं कह्य जा सकता कि वह अपने पुत्र 
का शन्नू है। सख्त दरड देते समय पिता की एक मात्र यही इच्छा 
होती है कि मेरा लड़का कुमागें पर न जाय । लड़का छुमार्ग पर जाता 
है तो पिता को भी दुःख होता है । इसी कारण वह पुत्र को कठोर दड 
देता है और सुधारने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार अनाथ मुनि भी 
साधुओं को शिक्षा देते हैं । 

राजीमती ने रथनेमि से कहा था--हे ग्रपवश कामी ! तेरे लिए तो 
मृत्यु ही श्रे बस्कर है।! तो क्‍या राजीमती को रथनेमि पर द्वेप था !? 
डाक्टर रोगी के शरीर मे चीरा लगाता है तो वह रोगी से प्रेम करता है 
या देप करता है ? डाक्टर कहता है--में रोगी को नहीं, रोग को चीरता 
हैं, इसलिए्ट कि रोगी पर मेरा करुणाभाव है | 

अनाथ मुनि भी साधुओं पर करुणाभाव रख कर ही इस प्रकार 
शिक्षा देते हैं । किसी के प्रति उन्हें दष नही | वे यही चाहते हैं कि 
साधुओं की आत्मा को सची शान्ति का लाभ हो | साधु अनाथ मुनि की 
शिक्षा माने तो उनका भी कल्याण हो ओर साथ ही आप लोगों का भी 


कल्याण हो | 


सयम ग्रहण करने के पश्चात्‌ भी भोग लोलुपता साधु को स्वच्छुद,- 
चारी बना देती है। स्वच्छुठाचारी होकर वे उत्तम जिनमार्ग की त्रिराधना 
कर डालते हैं। उस समय तो वे विचार नही करते, किन्तु जब मृत्यु 
मध्तक पर नाचने लगती है, तब सोच और पश्चाचाप करते हैं । किन्तु 
अबसर निकल जाने पर पश्चाताप करने से क्या लाम १ सबम को विसाधना 
करते समय दी उन्हे भविष्य का विचार करना चाहिए था कि में क्या करने 
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के लिए उच्त हुआ था और वया करने लगा हूँ । इसका फल क्या होगा ! 
उस समय विचार नहीं किया, सासारिक भोग ओर मानापमान आदि के 
आगे संयम का ध्यान नहीं रखा, और अब पश्चात्ताप किए काम का १ इस 
प्रकार पश्चाचाप का अवसर न आने देना ही वबुद्धिमत्ता है। अनाथ मुनि 
साधुओं को चेतावनी देकर यही बतलाना चाहते हूँ हि--'साधुओ ! पहले 
से ही सावधान रहो। ऐसा वाम न करो कि बाद में पश्चाचाप करना पड़े ?? 
अनाथ मुनि की यह अपार कदुणा है, दघ नहीं । 
सोच्चाण मेद्दावि सुभासियं हम, 
अणुसासणं नाण गुणोव वेय॑ । 
मर| कुसीलाश जहाय सब्बं, 
महानियंठाण चए पहेण ॥४१॥ 
अर्थ- हे मेधावी ! शान गुण से युक्त इस सुभापित शिक्षा को सुनकर 


और कुशीलों के मार्ग को त्याग कर महानिग्रेन्थों के पथ पर चलो । 

व्याख्यान; अनाथ मुनि राजा श्रेणिक से कहते हैं--राजन्‌ू । इस 
सुमाषित को, जिसका मैंने अभी तुम्दारे समक्ष वर्णन किया है, सुन कर तुम 
विचार कगे। यह सुभापित शिक्षा रुप है और ज्ञान, दर्शन, चारित्र रुप 
गुण से युक्त है। इसे सुन कर तुम कुशीलों के सागे को त्याग कर महा- 
निम्नेन्थों के मांगे पर चलो | 

अनाथ मुनि ने जो कुछ कट्दा है, उससे ऐसा जान पड़ता है, मानो 
राजा श्रेशिक सा3 बन रहा हो । परूतु वह साधु नहीं वन रद्द था । फिर 
ऐसा कहने का कारण क्या है, यह यहों देखना है | 
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मुनि ने राजा को मेधावी कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि यह 
शिक्षा बुद्धिमान्‌ को ही देनी चाहिए, बुद्धिहीन को नहीं । पर आज श्रेणिक 
जेंसे बुद्धिमान्‌ नहीं हैँ तो क्या किया जाय १ क्‍या किसी को शिक्षा नदी 
जाय १ 


बुद्धिमान पुरुष ढो प्रकार के माने जाते हैं| प्रथम वह, जो किसी बात 
को सुन कर उसी समय सत्यासत्य का निर्णेय कर लेते हैं और दूसरे वह, 
जो उसी समय निर्णय नही कर सकते, फिर भी उनका प्रयत्न उसी दिशा 
में चालू रहता है। एक शिष्य और दूसरे शिक्षक में से किसे बुद्धिमान 
कहना चाहिए ? अगर दोनों में बुद्धि न हो तब तो शिष्य और शिक्षुक का 
भेद ही नहीं होना चाहिए, और यदि दोनों समान बुद्धिमान्‌ हों तो भी यह 
भेद नहीं होना चाहिए । अतएव यही मानना पडेगा कि बुद्धि तो ढोनों में 
है, किन्तु एक में अधिक और दूसरे में थोडी है। जिसमें थोड़ी है वह 
अधिक चुद्धि प्राप्त करना चाहता है, और दूसरा उसे देना चाहता है । इस 
प्रकार जिसमें बुद्धि है वह तो बुद्धिमान्‌ है ही, पर जो बुद्धि प्राप्त करने का 
प्रयत्न करता है, वह भी बुद्धिमान्‌ है । अगर आप किसी बात की सत्यता- 
असत्यता का निर्णय तत्काल न कर सके तो भी निर्णय करने की इच्छा 
अवश्य रकखें और प्रयत्न भी करें | ऐसा करने से आप भी बुद्धिमान ही 
कहलाएँगे | 


मैं आपको जो कुछ सनाता हूँ सो यही समझ कर कि आप उसे सुन 
कर सत्यासत्य का निर्णय करने की बुद्धि प्रकट करें गे। फिर भी अगर कोई 
मेरी बातन सुने या न माने तो उसकी इच्छा | इस कारण मुझे दुःख 
नहीं मानना चाहिए | हमें यह विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं कहता 
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हूँ पर यह लोग तो कान ही नहीं देते | इस प्रकार क। विचार आना अपने 
शान को आप ही तुच्छु बनाना है। हा, हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि 
यह शिक्षा चुद्धिमान्‌ को ही दी जाय, घुद्धिहीन को नहीं। बुद्धिदीन को शिक्षा 
देने से कोई लाभ नहीं हो सकता | कृषक भी चीज थोने से पहले देख लेता 
है कि यह भूमि उपजाऊ है या नहीं ! भले उउ भूमि में अन्न या घास न 
ठगा हो, फिर भी वह यह तो देखता ही है कि यहाँ घास उगा है या नहीं ( 
घास उगा हो तो कृपक को इतनी आशा तो रहती दी है कि इस भूमि में 
थोया बीज निरथ्थक नहीं जाएगा। जिस भूमि पर घास भी न उगा हो, 
उसमें बीज बोने से भी क्या लाभ है १ 

इसी प्रकार घ्म शिक्षा देने के लिए. भी इमें परिषद्‌ को देखना 
चाहिए. । भीनन्दी वत्र में तीन प्रकार के श्रोता बतलाये गये हैं--(१) 
जाणिया (२) अ्रणाणिया और (३) हुग्वियदटा शास्त्र में कह है कि जान- 
कार और अनजान भोताओं को उपदेश देना चाहिए; परन्तु दुर्विदस्धो-- 
नातमक होते हुए भी अपने को बहुत समभद्ार मानने वालों - के सामने 
चुप रहना ही अच्छा है | 

'जाणिया, श्ोता वह कहलाता है जो थोढ़ा कहते ही बहुत समभले | 
जैसे पानी में डाला हुआ तेल का विन्दु फैल जाता है, उसी प्रकार थोढ़ा 
सुन कर चहुत समक्त लेने वाला भ्रोता जाणिया” कहलाता है। नासमक्त 
श्नोता को अजाणिया? कहते हैं। इन दोनों में से किसे कैसा उपदेश देना 
चाहिए, इस बात का विचार करना भी आवश्यक है। अजाणिया भोताश्रों 
के सामने गम्मीर श्ञान चर्चा की जाय तो वे उसे कैसे समझ सकते हैं? 
अतएव अ्रश्ञ लोगों को ऐसी सरल शिक्षा देनी चाहिए कि बालक मी उसे 
समझ जाव। जानफार श्रोताओं के समक्ष तत्वशन की चर्चा की जाय तो 
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वे तके और युक्ति द्वार निर्यय कर सकते हैं; किन्तु अज्ञ भोता उसे नहीं 
समक्त सकते और इस कारण गढ़बढ़ में पड़ जाते हैं| 

अश परिपद्‌ के सामने ऐसा चरित्रचित्रण नहीं करना चाहिए कि 
जिससे उनका चरित्र नष्ट हो जाय या उनके गहस्थ जीवन में किसी प्रकार 
की कठिनाई उपत्यित हो जाय | 

साधु का उपदेश सुन कर कोई महिला कहने लगे--“अब में चूल्दा 
नहीं सुलगाऊँगी, चकी नहीं चलाऊँगी, बच्चे को दूध नहीं पिलाऊँगी और 
घर-गहस्थी का कोई भी कास नहीं करूँगी, क्योंकि इन सब कामों में पाप 
है? इस महिला का कथन सुन कर आप लोग क्या कहेंगे ! आप यही 
कहेंगे--महाराज, श्रापका उपदेश घुन कर हमारी ग्रहिंणी बविगढ़ गई |! 

इस महिला से कहा जाय कि तुझे काम नहीं करना है तो दीत्षा लेले। 
तब वह कहती है--नहीं मुझे दीक्षा नहीं लेनी है, परत मैं घर का 
काम नहीं करूँगी। ऐसी महिला से यही कह्टा जा सकता है कि तू सबे- 
प्रथम स्थूल हिसा का त्याग कर तथा क्रोष, कलइ आदि का त्याग कर। तू 
स्थूल दिंसा का त्याग करेगी तो भी तुके धर्म ही होगा | घर में शान्ति से 
रहेगी, क्लेश-तकरार नहीं करेगी तो तेरे घर के लोग कहेंगे कि-- 
भहारान, आपका उपदेश सुन कर वह छुघधर गई ।? इस प्रकार घर के 
व्यवह्वार से ही साधुओं को प्रशंसा भी मिल सकती है और बदनामी भी मिल 
सकती है। 

कहने का आशय यह है कि अजाणिया ओता के सामने ऐसा उपदेश 
देना डचित नहीं कि जिसे वह समझ न सके और उलटा ग्ऱबड़ में पढ़ 
जाय | बालकों और स्त्रियों के दिमाग में ऐसी बातें नहीं घुसेड़नी चाहिए, 
जिनसे उनमें और अधिक खरात्री आ जाय ! या वे मयमुक्त बनने के बद्णे 
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और ज्यादा भयग्रस्त हो जाएँ ! बालकों और ल्लियों के समन भूत-चुडेल 
की बात की जाय तो वे विश्वास करने लगेंगे कि वास्तव में भूत-चुडेल होते 
हैं, क्योंकि दिन में शाल्र में भी उनकी बात चली थी। इस प्रकार भूत- 
चुड़ैल की बातें करने से वालकों और ल्लियों के दृदय में अधिक भय 
उत्पन्न हो उठता है। उन्हें तो निर्भय चनाने वाली बातें कहनी चाहिए, 
जैसे--नमस्कारमंत्र में चौदह पूर्वों से मी बह कर शक्ति है। उसका जाप 
करने से कियो भी प्रकार का भय नहीं रह जाता | 

गांधीजी लिखते हैं कि--मेरी धाय माता ने मुझे शिक्षा दी थी कि 
राम का नाम जपने से भूत आदि का भय नहीं लगता। इस शिक्षा के 
कारण मुझे कमी भूत-प्रेत का भय नहीं लगा । आप विचार कीनिए कि 
राम का नाम बढ़ा या नमत्कार मन्न बढ़ा ? आप कहने को तो कह देंगे कि 
नमत्कार मनन बढ़ा है, पर ऐसा विश्वास है या नही १ किसी साठ वर्ष के बृद्ध 
को श्मशान में जाने के लिए कहा जाय तो कया वह जाने को तैयार होगा ९ 
इसके विपरीत, सुना जाता है कि जापान के पॉच वर्ष के बालक के हाथ में 
तलवार था बन्दृक देकर श्मशान में जाने को कहाय जाय तो वह वेधड़क 
चला जायगा। हमारे यहा लोगों के हृदय में भय घुसा हुआ है। श्रतणव 
उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि जिससे भय की बृढि हो, उन्हें तो 
भय दूर करने की ही शिक्षा देनी चाहिए | 

इस युग में जाशिया-परिषद्‌ कम और अजाणिया-परिषद्‌ ज्यादा है। 
अतएव इमें उपदेश देने में सावधानी बरतनी चाहिए । 

कदाचित्‌ कह्ष जाय कि अमुक याई का अमुक काम देवी के पास जाने 
सै पूरा हो गया, किन्द देवी में शक्ति है तो क्या नमस्कारमन्त्र में शक्ति 
नहीं है ; नमस्कारमन्त्र की शक्ति के विषय में कहा गया है;।-« 
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ऋष्ण भ्ुजन्ज को घाल्यो रे घट में, दियो मारण को हार । 

नाग पीठ भई फूल की माला, मन्त्र जप्यो नवकार॥ 

नमस्कारमन्त्र की अलौकिक शक्ति के विषय में ऐसे अनेक उदाहरण 
मिलते हैँ। कहा जा सकता हैं कि यह उदाहरण पुराने हैं और नवीन 
उदाहरण इसके विरुद्ध मिलते हैं | परन्तु इस विषय यें में अपने अनुभव 
की बात बतलाता हूँ। बचपन में मैं भूत प्रेत से बहुत डरता था परन्तु जब 
से मुझ में यह दृहता आई कि णमोकारमन्त्र से भूत भाग जाते हैं, तभी से 
मेरा यह भय दूर हो गया। इसी प्रकार आप भी शमोकारमन्त्र पर दृढ़ 
विश्वास रक्‍्खो तो भूत-प्रेत का कोई भय रह ही नहीं सकता | 

इस विषय में साध्वियों पर अधिक उत्तरदावित्व है, क्योंकि महिलाओं 
का आना जाना उन्हीं के पास अधिक होता है। ख्नियों में ऐसी भावना 
नहीं होनी चाहिए और उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए,कि आज 
काली चोद्स हे, अतएव इस मन्त्र का जाप करने से ऐसा होगा; अथवा 
अम्ुक सनन्‍्त्र का जाप करने से यद्द काम बन जाएगा। 

कुछ लोग साधु होकर भी इस प्रकार की शिक्षा देते हैं । इसी कारण 
अनाथ मुनि कहते हैँ--राजन्‌ | तुम महानिग्रैन्थ के मार्ग पर चलो। महा- 
निर््रन्थों के मारे पर एक तो भ्रद्धा रूप से चला जा सकता है और दूसरे 
स्पशना रूप से चला जा तकता है | स्पर्शंना रूप से न चला जाय तो बात 
अलग है, परन्तु जो श्रद्धा रूप से भी नहीं चलता, उसका पतन हो जाता 
है। क्या आपने किसी निम्नन्थ को मंत्र तंत्र बतलाते देखा है ? सच्चे 
निर्मन्थ कभी मंत्र-तंत्र के चक्कर में नहीं पढ़ते | ऐसी किसी स्थिति में 

 मँन्र-तंत्र में पढ़ना कुशीलों के मार्ग पर चलना है इस तथ्य को ध्यान में 

रखकर कुशीलों के सागे पर न चलो और निर्भन्‍्थ के मार्ग पर चलो, 
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इसी में आपका कल्याण है। 
महानिग्न॑न्थों के मागे पर चले न्िना सच्ची शान्ति नहीं ग्रास्त हो 
सकती | सच्ची शान्ति प्राप्त करने के लिए आपको विवेक या भेद्‌ विज्ञान 
प्रात करना चाहिए। सोचना चाहिए कि आप शरोर के हैं या शरीर 
आपका है १ अगर आप मानते है कि शरीर हमारा नहीं और हम शरीर 
के नहीं, तब तो ठीक ही है, किन्तु यदि यह मानते हो कि शरीर हमारा 
है और हम शरीर के नहीं हैं, तो भी काम चल सकता है। ऐसी दशा 
में यह नहीं होना चाहिए, कि शरीर के रोगी होने से आप अपने को रोगी 
समझे और शरीर के स्वस्थ होने से अपने को स्वस्थ उमभलें। अगर 
अपने शरीर की रुग्णता में और स्वस्थता में अपने को रूण और स्वस्थ 
सममभा तो आप शरीर के हुए या शरीर आपका हुआ ९ 
खनाथ मुनि कहते हैं--जब तक मैं शरीर को अपना मान रहा था, 
तब तक दुःख भोग रहा था, परन्तु जन मुके शरीर एवं आत्मा के पार्थक्य 
की प्रतीति हुईं और मैं समझने लगा फि में शरीर नहीं वरन्‌ शरीर मेरा है, 
, पैब शरीर के सारे रोग चले गये | अगर आप शरीर के अ्रधीन हो जाओगे 
तें बहुत कष्ट पाओगे | किन्तु शरीर को अपने अधीन कर ल्ोगे तो आपका 
खाना, पीना, देखना, सुनना आदि तभी कुछ निराले ही प्रकार का हो 
जाएगा | फिर कोई मी दु.ख नहीं व्यापेगा | साथ ही इन्द्रियों के अधीन 
होने के कारण जो नहीं खाने योग्य खाया जाता है, नहीं देखने योग्य देखा 
जाता है, न छुनने योग्य सुना जाता है, वह सब खाना, देखना और सुनना 
बन्द हो जायगा | उदाहरणाथै--नाटक या सिनेमा देखने योग्य नहीं है। 
पिनेमा देखनेवाला न घर का रहता है न घाद का । उसकी 
जी सिनेमा की नदी के समान तो नहीं होती, अतए्व उसे वह राक्षुसी 
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जैसी दिखाई देने लगती है। और सिनेमा की नटी उसे मिलती नहीं है। 
इस प्रकार वह किघर का भी नहीं रहता | इस प्रकार शरीर के अधीन 
ही जाने से अदश्शनीय भी देखा जाता है, पर जो शरीर को अपने वश में 
कर लेता है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती | 
अनाथ मुनि कहते हैं. राजन | जो साधु होकर भी शरीर का शुलाम 
बन जाता है, वह अनाथ है, वह कुशील है। हे राजन्‌ । हम कुशीलों 
के मार्ग को छोड़कर मद्दानिग्नन्थों के मांगे पर चलो। मत समझो कि 
परग्दें जो शिक्षा दी गई है, वह साधुओं के लिए ही हितकारी है। दुम 
इस शिक्षा को अपने कत्याण के लिए. भी मानो ओर कुशीलों के मार्ग 
को त्याथ दो | इसी मे तुम्हारा हित है। 
कोई कुशीलों को त्याग दे पर कुशीलों के मार्ग को न त्यागे तो इससे 
कोई लाभ नहीं होता | लाभ तो उनके मार्ग को त्याग देने सेही हो 
सकता है| जो वस्तु जिस काम के लिए, मिली है, उसका विपरीत कार्य 
में उपयोग करना कुशीलों का मार्ग है ओर ऐसा करनेवाला कुशील 
कहलाता है। उदाइरणाथ -वस्र लजा-निवारण के लिए पहने जाते हैं, 
किन्तु बसल्र धारण करके अगर दूसरों की लाज लूटी गई तो वह कुशील्पन 
है| प्रथ्वी सच को आधार देती है; किन्त जो प्रृथ्वो का आधार लेकर 
दूसरों को निराधार बनाता है, वह कुशील है। जो भोजन-पानी तुम्शरी 
भूख-प्यास मिदाता है, वद्दी भोजन पानी खा-पीकर दूसरों को भोजन-पानी 
से बचित रखना, दूसरों का भोजन-पानी छीन लेना छुशीलपन है। इस 
प्रकार जो वस्ठ जिस उपयोग के लिए मिली है, उसका दुरुपयोग करना 
कुशीलता है । इसी प्रकार जिस वेष को इन्द्र भी नमस्कार करता है. और 
और जो वेष संयम का पालन करने के लिए, है, उसी वेश को धारण 
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करके विपरीत काये करना कुशील का लक्षण है। 

अनाथ मुनि कहते हैं--कुशीलों का तो व्याग करना ही चाहिए, साथ 
ही उनके मार्ग का भी त्याग करना चाहिए अर्थात्‌ जिस कारण वे कुशील 
कहलाते हैं, उस कारण का भी त्याग करना चाहिए | उन अवगुणों का भी 
त्याग करना चाहिए। यद्यरि साधु और यहस्थ-ठोनों के मार्ग प्रथकू-मृथक्‌ 
हैं, तथापि गहृत्थों में जो कुशील का मार्ग हो उसे गदस्थों को त्यागना 
चाहिए, भर साधुश्रों में जो कुशील का मार्य हो उसे साधुओं को त्यागना 
चाहिए | राजन्‌ | अगर तुम कुशीलों के सार्य का त्याग न करोगे तो 
कुशीलों के प्रति घुणा भी न कर सकोगे और उनकी संगति भी न छोड़ 
सकोगे। 

मुनि फिर कहते हैँ--मगघेश | ठुम राजा हो | प्रजा की रक्ता के लिए 
तुम राजा हुए हो। राजा होकर जो गरीबों के धघन-आण का अपहरण करता 
है और गरीब प्रजा को दुःख देता है, वह कुशील है। कुशील राजा गरीब 
प्रजा की रच्ता से विमुख होकर उसका धन दरण कर लेता है | जो प्रजाजव 
उसे राजा मानते हैं और नमन करते हैं, उनकी रक्छा का भार उस राजा के 
कंधों पर है । परन्तु जो राजा अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं 
करता, वह कुशीलों के मार्ग पर है, ऐसा समझना चाहिए । 

भवभूति कवि ने राम के मुख से कइलाया है--दे लक्ष्मण | में नाम 
का ही राजा नहीं हूँ, ससा राजा हूँ। मेरे ऊपर प्रजा को रहा का भार है। 
अतणव प्रजा के हित के लिए अगर तेरे जैसे भाई का भी त्याग करना पंड़े 
तो में कर सकता हूँ |” 

ऐसे गजा को कौन न चाददेगा १ ऐसा राजा हो तो स्वराज्य का अश्न 
है उपस्यित क्‍यों होता १ किन्तु राजा लोग अपने उत्तरदायित्व को भूल गये 
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और कुशीलों के मार्गगामी हो गए, तत्र स्वराज्य की माँग हुई और काछे 
भाडे दिखला कर उन्हें घिकार दिया गया। 


यह तो राजाओं की बात हुईं। आप अपने विषय में भी विचार करो 
कि आपके लिए कौनसा कुशीलों का मारे त्याज्य है ? आपने विवाह के 
समय क्या प्रतिज्ञा की थी और इस समय किस मार्ग पर चल रहे हो? क्‍या 
तुम पिता के साथ थोग्य पुत्र सरीखा, माता के साथ योग्य सन्‍्तान जेंसा, 
भाई-बहिन के साथ योग्य भाई जेसा, पत्नी के साथ योग्य पति और नौकर 
के साथ योग्य स्वामी जैसा व्यवहार रखते हो ? अगर नहीं रखते तो क्या 
कुशीलों के मार्ग पर नहीं जा रहे हो ? आप घनवान्‌ बने हैं, परन्तु लिन 
गरीतों के धन से धनवान बने हो, उन गरीबों का ध्यान रखते हो ? कलम- 
दवात की पूजा किसलिए करते हो ! उनकी पूजा करके भी अगर उनका 
हुस्‍ुपयोग किया तो क्या यह कुशीलों के मार्ग पर चलना नहीं है ? आप 
भारतीय हैं, इती भारत में जन्मे हैं, यहीं पले हैं ओर यहीं के परमाणुओं 
से आपका शरीर बना है, फिर भी अगर आप यहों के खान-पान और 
शहन-सहन को प्॒षंठ नहीं करते और विदेशी भोजन-पान एवं वस्धरभूषा को 
अपना कर भारत को कलंकित करते हैँ तो क्या यह कुशीलों के मांगे पर 
जाने जेसा काम नहीं ९ 

आप कहते हैं कि हम महानिग्नैन्थ के भक्त हैं; किन्तु जो मद्ानिर्भन्य 
भगवान मद्मवीर के सच्चे शिष्य होंगे, वे कुशीलों के मार्ग पर नहीं चलेंगे 
और भगवान के ही मार्ग पर चलेंगे | 


चरित्तमायार गुणन्रिण तओ, 
अखुत्तरं संजय पालिया ख॑ं। 
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उबेह ठाणं विउलुत्तमं धुवं ॥१२॥ 

अर्थ--जो क्ुशीलों के मार्ग का त्याग करेंगे वे चारित्र के आचार- 
गुणों से युक्त होकर अनुचर--यथाख्यात यम का पालन करेंगे और 
निराखव ( या नियशय-निष्काम ) होकर, कर्मों का क्षय करके उत्तम एवं 
भ्रूव स्थान-मोक्ष को प्राप्त करेंगे | 

व्याख्यानः--देखना है कि चारित्र, आचार और गुण किसे कहना 
चाहिए, ! जो वस्ठु जिस आचार का पालन करने से ही प्राप्त हो सकती है, 
उसी का पालन करने से वह प्राप्त होगी । चारित्र की प्राप्ति पंच प्रकार के 
आचार के पालन से ही हो सकती है । ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारिना- 
चार, तप आचार ओर वीरयाचार, यह पॉच आचार हैं । इन पॉचों 
का यथावत्‌ पालन करने से ही अनुत्तर चारित्र का पालन होता है । 
जिसका आचरण किया जाय, जिसे अमल में लाया जाय, वह आचार 
कहलाता है । जैसे ज्ञान को व्यवहार में लाना, अर्थात्‌ शान के अनुसार 
ही आचरण करना शनाचार कहलाता है। ज्ञान थोड़ा ही क्यों न हो, किन्त 
उसके अनुसार व्यवह्र करने वाला ज्ञानाचार का आराधक कहलाता है । 
इसके विपरीत जिसमें ज्ञान को मात्रा तो विपुल है फिन्‍ठु जो उसे व्यवहार 
में नहीं लाता, भगवान्‌ उसे आराधक नहीं, वियधक कहते हैं | 

श्रीमगचत झुन्न में भगवान्‌ ने तीन प्रकार की आराधना बतलाई है-«- 
शान की आराधना, दर्शन की आराधना और चारित्र वी आराधना । इस 
आराधना के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, इस प्रकार तीन भेद किये गये 
हूँ। स्वल्प शानवान्‌ मी अगर जान के अनुसार व्यवह्वर करता है, शान का 
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बहुमान करता है तो वह शान का आराधक है । परन्तु उत्ट्ृष्ट ज्ञान होते 
हुए. भी जो ज्ञानानुसार जान का बहुमान नहीं करता, वह विराधक है। 

चारित्र में ज्ञान और दर्शन दोनों का समावेश हो जाता है। तालये 
यह है कि जो चारित्राचार में सहायता पहुँचाने वाले ज्ञान आदि गुणों के 
साथ उत्डष्ट संयम का पालन करता है, वही कुशीलों के मार्ग से अलग 
रहता है, वही महानि्रेन्थों के महामार्ग पर चल सकता है और वही विपुल, 
उत्तम और प्रू व स्थान-मोक्ष को पा सकता है। यही चारित्र का फल है । 
भगवतीसूच्न में प्रश्न किया गया है;ः-- 

प्रश्न--संजमेणं अजो ! कि फल॑ १ 

अर्थात्‌--दे आये, सँयम का क्या फल है ९ 

प्रश्न--तवेण अजो | कि फल १ 

अर्थात्‌-आर्य, तप का क्या फल है ९ 

उत्तर--सजमेणं अजो अ्रनासवफल, तवेश अजो बोदानफलं । 

अर्थात्‌ू--दे आये | समबम का फल अनाछ्वव है और तप का फल 
पूर्वेकर्मों को नष्ट करना है। 

जब सयम के द्वारा नवीन कर्मों का बंध रोक दिया जाता है और तप 
द्वारा पूर्वोपार्जित क्मों को नष्ट कर दिया जाता है, तब मोक्ष के सिवाय 
और क्या हो सकता है ? इस स्थिति मे मोक्ष ही मिलता है। भगवान्‌ ने 
यही मार्ग बतलाया है। इस कथन के अनुसार सयम से मोंच् ही मिलना 
चाहिए; किन्तु साधु स्वर्ग में भी जाते हैं । इसका क्या कारण है १ पहले के 
श्बकों ने स्थविरों के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया | स्थविरों ने इस 
प्रश्न पर खूज् विचार किया है, ओर किसी ने कुछ तथा किसी ने कुछ उत्तर 
दिया है; किन्तु सबका सार यही दे कि रुथम में उत्कृष्ट पराक्रम करने का 
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फल तो मोद्ष द्वी है, किन्तु जब यह नहीं होता तब साथ स्वर्ग-देवभूमि में 
विश्राम करके मोक्ष जाते हैं। 

कल्पना करो--दो आदमी वम्पई के लिए, रवाना हुए। एक के पास 
चुस्त घोड़ा है और दूसरे के पास वेसा नहीं है ? पहला यात्री मार्ग में सके 
ब्रिना सीधा वम्बई पहुँच गया और दूसरा रास्ते में ठहरता-ठदृरता बम्बई 
पहुँचा, उसे मार्ग में विश्राम लेना पढ़ा | शक्ति न होने पर राष्ते में विभाम 
लेना ही पढ़ता है; फिर भी है तो वह तअम्बई का ही यात्री ! 

इसी प्रकार भगवान्‌ का माग मुक्ति का ही मार्ग है और उपदेश भो 
मुक्ति का द्वी है । उन्होने स्वर्ग के लिए उपदेश नहीं दिया | फिर भी कई 
साधु सोचे मोक्ष में न जाकर इसलिए स्वर्ग मे जाते हैं, क्योंकि उनमें 
सरागता रह जाती हैं, पूर्ण बीतरागता नहीं आ पाती | उस सराग अवस्था 
में शुभ योग होता है ओर उसके निमित्त से शुभ वध होता है | इस प्रकार 
संयम पालन के फल त्वरूप नहीं, किन्तु राग रह जाने के कारण वे स्वर्ग में 
जाते हैं | फिर भी वह राग अ्रवनतिकारक नहीं वरन्‌ उन्नतिकारक ही 
होता दे। 

साधन में अन्तर होने से साध्य ( फल ) में भी अन्तर पड़ जाता है | 
पातञझ्जल योगदर्शन में कह है कि वीतराग का ध्यान करने से योग की 
सिद्धि होती है । किन्तु सच्च लोगों में ऐसा करने की छमता नहीं होती, 
अतणव वीतराग के ध्यान के भी भेदोपभेद किये गये हैं, जेसे कि जेनशात्र 
में चारित्र के आराघना आदि ८१ भेद किये गये हैं | जो जिस भेद से 
साधन का उपयोग करता है, उसको सिद्धि, में भी उसी प्रकार का अस्तर 
पढ़ जाता है । 

अनाय मुनि फहते ई--राजन्‌ | जब श्रात्मा कुशीलों का मांगे त्याग 
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कर उत्डाष्ट संयम का पालन करता है, तब उसमें तनिक भी आखबव नहीं 
रह जाता । ईयापयिका क्रिया भी तेरहवें गुणस्थान तक ही रहती है | 
चौदहवे गुणस्थान मे पहुँचने पर वह भी छूट जाती है; तब आत्मा 
अत्युत्तम ( विपुल, उत्तम ) और प्र व स्थान-मुक्ति प्रात्त करता है। अर्थात्‌ 
चिद्ध, बुद्ध और म॒क्त बन जाता है। 

मुक्ति विपुल, उत्तम और भ्र्‌व कही गई है। इसका क्या कारण है १ 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि युक्ति का क्षेत्र ४४ लाख योजन का 
अनाटदिकाल से है ओर यह सतार भी अनादिकाल से है | कहा जा सकता 
है कि संसार पहले या सिद्धि पहले दे ? जो सिद्ध हुए हैं, संसार में से ही 
मुक्त हुए हैं। अतरव पहले तसार और बाद मे मुक्ति होनी चाहिए । परन्तु 
नहीं, शाल्र कहता है कि संतार और मोत्ष दोनों अनाढि कालीन हैं। इनमें 
आगे-पीछे का कोई क्रम नहीं है | 

कहना यह है कि मुक्ति का स्थान ४२ लाख योजन का ही है श्रौर 
अनन्त जीव उसमे जा चुके हैं, जा रद्दे ह ओर जाएँगे | फिर भी वह स्थान 
छोटा नहीं पढ़ता | क्यों वह छोटा नहीं पड़ता, उसके लिए, एक उदाहरण 
लो । किसी मकान में एक दीपक का प्रकाश फेला है| बाद में उसी मकान 
में दस, पचास या हजारों दीपकों का प्रकाश किया जाय तो क्‍या उन दीपकों 
के अकाश को जगह की कमी पडेगी ! नहीं, सूये के प्रकाश को भी उसमें 
व्यान की कमी नहीं पढ़ सकती | यही बात सुक्ति स्थान के विषय में समभी 
जा सकती है। मुक्ति स्थान यद्यपि ४५ लाख योजन परिमित द्वी है, तथापि 
उसमें कितने द्वी मुक्ति जीव क्यों न चले जाएँ; स्थान की कोताई नहीं हो 
सकती | इसी कारण यह स्थान विपुल कहा गया है | 

अनाथ घनि ने राजा श्रेणिक से कह्द--राजन््‌ | कुशील्नों के मार्ग का 
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त्याग करके तू महानिम्रैन्थों के मांगे पर चल | पर प्रश्न यह है कि राजा 
साधु नहीं था और हो भी नहीं रहा था, फिर मुनि ने उसे ऐसा क्‍यों कहां ? 
उसे ऐसा उपदेश देने से क्या लाभ १ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह 
उपदेश अ्रगर साधुओं के लिए ही हितकर होता और शहस्थों के लिए हित- 
कर न होता तो मुनि, राजा को हृर्मिज यह उपदेश न देते | यह उपदेश तो 
साधुओं और शह॒स्थों को समान रूप से उपयोगी है। जो मोक्ष का इच्छुक 
है, वह मोक्ष की साधना चाहे थोडी मात्रा में ही करे, परन्तु होनी चाहिए वह 
सही दिशा में | उसका साधन ठीक होना चाहए, उलय नहीं। जैसे संघा 
पकड़ा हुआ शत स्वरच्ता का साधन बन सकता है, किन्तु उसी शस्त्र को 
अगर उलटा पकड़ लिया जाय तो वह स्वघातक वन जाता है। इसी प्रकार 
मोद्त की साधना के लिए चाहे थोड़ा ग्राक्रम किया जाय, परन्तु वह विपरीत 
नहीं होना चाहिए, भगवान्‌ की आरा के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा 
होने पर आज वह जिस स्थिति पर है, उससे आगे वढ़ सकेगा, पीछे नहीं 
हटेगा। अतणव आपको भी सोचना चाहिए कि हम कुशीलो के मार्ग 
पर न चलेंगे तो हमारा गहस्थाश्रम भिगडेगा नहीं, वरन्‌ सुघर जाएगा । ह 

कुछ लोग कहते हैं--अगर हम कुशीलो का मार्ग त्याग्र देंगे तो इसमें 
भूखा मरना पडेगा | हम शहत्थ हैं ओर इस जमाने में चालनाजी किये बिना 
पेट भरना भी कठिन है | सीधे पेड़ को लोग काठ डालते हैं, पर बाके को 
कोई नहीं काटता। ऐस़ो स्थिति में कुशीलों के मार्ग को केसे त्यागा जा 
सकता है १ पह्यवत है-- 

रोटी खाना शकर से, दुनियां ठगना मक्कर से । 

यह छुल-कपठ का युग है ओर छुल-कपट किये बिना मरणरोषण भी 

नहीं हो सकता | 
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इस प्रश्न के उत्तर सें शास्र कहता दै-- अगर तुम लोग विवेक को 
तिलाजलि न दे दो तो इस प्रकार का विचार ही नहीं आसकता | अदृश्य 
शक्ति पर श्रद्धा खखों और धर्म के बल को स्वीकार करो तो यह प्रश्न ही 
उपस्थित न हो | आखिर तो संसार का काम सरलता एवं सचाई से ही 
चल सकता है ! उठाहरणार्थ--पॉच और पोच दस होते हैँ | पर कोई कहे 
कि इस जमाने में सचाई से काम नहीं चल सकता, अतएव पॉच और पॉच 
दस न बतला कर ग्यारह बतलाने चाहिए। क्या ऐसा करना आप ठीक 
कहेंगे ? कया पाउशालाओं में ऐसी शिक्षा दी जाती है ? भाई, उतार का 
व्यवहार सच्चे गणित से ही चलवा है, भूठे गणित से नहीं । ज्योतिष के 
गणित में थोड़ी-सी भूल हो जाय तो सारा फल्लादेश ही मिथ्या हो जाता है। 
संवार में भले असत्य का प्रयोग होता हो, फिर भी यह नहीं कह्य जा सकता 
कि संसार का काम असत्य गणित या असत्य काम से ही चलता है [ इसी 
प्रकार यह मात्यता भी अमपूर्णा है कि संसार का काम कुशीलों के सा पर 
चलने से ही चल सकता है! आज आप सत्य और सरलता के व्यवहार में 
भत्ते कष्ट मानते हों, पर याद रखो, सत्य और सरलता के व्यवहार से 
आत्मा को कदापि हानि नहीं होतो । यही नहीं, सचाई तो यह है कि सत्य 
शौर सरलता के व्यवहार से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है । 

राजा श्रेणिक साधु नहीं था, परन्तु मुक्ति का अमिलाषी तो था ही | 
आत्मा को मरुक्तिधाम में पहुँचे त्रिना शान्ति नहीं मिल सकती | श्रतएवं 
सत्र को भक्ति की ही अमिलाषा रखनी चाहिए. | इस भव में मुक्त न हो 
सकोगे तो भी अगर मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न चालू रद्य और मुक्ति फी 
ही ओर गति रही तो परभव में वह मिलेगी ही | शासन में कहा है-- 

कडमाणे कडे, चलसाणे चलिए । 
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अर्थात्‌ू-जिर काये को प्रारम्भ कर दिया गया है, उसे पूरा हुआ ही 
समको। जिसने चलना आरम्म कर दिया, उसे पहुँचा हुआ समझते । 

मान लीजिए, एक आदमी बम्नई पहुँच गया है और दूसरा वहों पहुँ- 
चने के लिए, रवाना हुआ है । जो रवाना हुआ है, उसके लिए चम्बई श्रभी 
दूर है। फिर भी उन दोनों के विषय में पूछुने पर यही उचर दिया जाता है 
कि वह बम्बई गये हू | 

शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन प्रकाश कम होता है. और झृष्ण पक्त 
की द्वितीया के दिन ,ज्यादा। फिर भी एक को शुक्ल पक्ष और दूसरे को 
कृष्ण पक्ष इस कारण कहते हैं क्षि एक में प्रकाश की इद्धि हो रही है, वह 
प्रकाश के सन्मुख है; दूसरा यद्यपि अधिक प्रकाश युक्त है, तथापि उसका 
प्रकाश क्षयोन्मुस्न है, उसमें न्यूनता आ रही है । 

अनाथ मुनि इसी बात को दृष्टि में रख कर कहते हैं--भले एक ही 
डग रकखो, मगर रदखो महानिग्नेन्थ के मार्ग पर ही। ऐसा करने पर 
तुम्हारे विषय में यही कहा जायगा कि तुम मुक्ति के मार्मे पर ही चत्न 
रहे हो। 

इस प्रकार अनाथ मुनि ने यद्यपि यह ब्रात समी के लिए कही है, 
तथापि गहृस्‍्थों की अपेक्षा हम साधुओं पर इस चात की अधिक जिम्मेवारी 
है। हमने धर्म के लिए ही सिर मुंडाया है और ठ॒म्हाशा और हमारा जो 
सम्बन्ध है, वह धर्म के कारण ही है। फिर भी किन्हीं-किन्दीं साधुओं और 
ग्रदस्‍्थों का सम्बन्ध संसार के लिए बन जाता है। अतः इस विषय में 
साधुओं को विशेष सावधानी रखने की आवश्यक्ता है | 

अनाथ मुनि ने जो कुछ कहा है, उसका सार यदी है कि शान और 
क्रिया दोनों को जीवन में उतारना चाहिए। कुछ लोग सिफ़ शान को 
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और कुछ लोग सिफ़ क्रिया मानते हैं, किन्तु जेन शात्र शान और क्रिया- 
दोनो के समन्वय की आवश्यकता पर तल देते हैँ । ढोनों के समस्वव से 
ही कल्याण हो सकता है। जानशून्व क्रिया अन्धी है ओर क्रियाशून्य जान 
पगु है। पगु देख सकता है, चल नहीं तक््ता ओर अन्धा चल सकता है, 
देख नहीं सकता | ढोनों एक दूसरे की सहायता से काम करें तो दोनो 
यथेष्ट स्थान पर पहुँच सकते हूँ | एक उदाहरण लीजिएः--- 

मान लीजिए, किसी संघ ने जंगल में पड़ाव डाला | उस संघ में एक 
अन्धा और एक पंगु था| रात्रि के समय रुघ के दूसरे लोग तो उठकर 
चले गये, अंधा और पैगु दोनों रह गये । ज्ञंगल भवानक था और उन दो 
के अतिरिक्त तीसरा कोई आदमी वहाँ नहीं था। सुवेरे उठकर पंगु ने देखा, 
सब लोग चल डिये हैं और हम दो ही यहां रह गये हैं । उसने अंबे को 
सारी परिस्थिति कह सुनाई ओर पूछा---अब क्‍या करना चाहिए. १ अगर हम 
यहीं रह गये तो जंगली जानवर फाड कर खा जाएँगे । साथी लोग जित 
मार्ग से गये हैं, उसे मैं देख तो सकता हूँ, परन्तु चल नहीं सकता । तब 
अंबे ने कहा--भाई, में चल सकता हैँ, किन्तु देख नहीं सकता | 

ऐसे अवसर पर अगर दोनों सहयोग न करें तो वहीं रह जाएँ और 
जंगली जानवरों के शिकार हो जाएँ ! अत्तण्व ढोनों ने मिलकर विचार 
किया--हम में से एक मे चलने की शक्ति है ओर एक में देखने की। इन 
दोनों शक्तियों का समन्वय कर ऊे हमें जगल से बाहर निकल जाना चाहिए | 
इस प्रकार विचार कर अबे ने लेंगडे को अपने कथे पर निठा लिया 
ओर लेंगडा उसे मार्ग बतलाने लगा | दोनों को एक ही जगह जाना था, 
अतएवब दोनों अपनी २ शक्ति का समन्वय करके यथेष्ट जगह जा पहुचे | 

शान और क्रिया के विपय में सी यही रत दे कोई कहता हे--भान 
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हो तो क्रिया की क्या आवश्यकता है ! और कोई कहता है-बड़बढ़ करने 
और ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ है? हमें तो क्रिया द्वी करनी चाहिए | 
यद्रपि लक्ष्य दोनो का एक दी है-आत्मा का कल्याण करना, किन्तु दोनों 
में मेल न होने से--केवल एक शक्ति होने के कारण, दोनों में से एक भी 
अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता । लक्ष्य की प्राप्ति तो दोनों के समन्वय से 
ही हो सकती दै। शात्र कहता है--क्रिया का निषेध करने वाला शान, शान 
नहीं अज्ञान है, और बिना शान के की जाने वाली क्रिया भी निरथक है । 
लाभ तो तभी हो सकता है जब ज्ञान के साथ क्रिया की जाय | 

व्यवक्षर में भी शान और क्रिया--दोनों की आवश्यकता होती है । 
किसी को स्वतनत्रता प्रात्त करनी है तो वह अ्रक्ले शान या अकेली क्रिया से 
ग्राव् न होगी; ठोनों के समन्वय से ही श्राप्त हो सझेगी। किसी को कढ़कड़ाती 
भूख लगी है और भोजन करना है; परन्तु भोजन के ज्ञान और क्रिया के 
बिना भूख कैसे मिट सकती हैं ? शानपूर्वक भोजन करने से ही भूख मिट 
सकतो है ? भोजन मुख से ही किया जा सकता है, कान से नहीं, यह शान 
होने पर ही मोजन किया जा सकता दै | 

मुँह से भोजन किया जाता है, यह शान तो आप सब्र को है, किन्तु 
यह जान भी होना चाहिए. कि किया जाने वाला भोजन पथ्य है या अपध्य 
है ! अपथ्य भोजन करने वाले परिणाम में रोगी श्र दुःखी द्ोते हैं | इस 
प्रकार व्यवहार में भी शान और किया दोनों की आवश्यकता है। एक से 
काम नहीं चल सकता । शान के अभाष में की जाने वाली क्रिया हानिकारक 
तिद्ध होती है, साथ हो क्रियाहीन जान तोता रटन्त मात्र होता है । एक 
आदसी ने तोते को सिखलाया कि--भमरिल्ली से बचना चाहिए।! 
एक वार बिल्ली आई। तोता बद्दी रटता रहा--बिल्ली से बचना चाहिए !? 
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उसने बचाव के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया | लोगों ने उससे कद्दा--मूखे 
तोते | तेरा यह उपदेश किस समय काम आएगा १ बिल्ली ने तोता को घर 
दबोचा, पर तोता अन्त तक वही पाठ रटता रहा | इस प्रकार तोता यह तो 
जानता था कि बिल्ली से बचना चाहिए, परन्तु उसका ज्ञान सक्रिय न होने से 
कुछ भी काम न आया | वह निप्फल हुआ | 

आज की शिक्षा भी तोता-रटन्त जैसी ही है। जिस वस्तु पर अपना 
अधिकार नहीं उसे अपनी मानना और जिस वस्ठु को स्वर्य नहीं नना सकते 
उसे प्राप्त करके अभिमान करना और जीवन को परतंत्र बना लेना तोता- 
रटनत के समान ज्ञान का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए--आप जो 
पगडी पहनते हैं, उसके बनाने में आपने क्या किया है १ आपने बुनी या 
रगी है ? आप जो धोती पहनते हैं, कमी आपने वह बनाई भी है १ नहों 
मनाई तो उसे पहन कर कैसे अभिमान कर सकते हो ९ 

आज सुना, अब एक ऐसी मशीन ईजाद हुई है जो एक हाथ लंबा 
करने से कोट की एक वोह पहना देती है और दूसरा हाथ लम्बा करने से 
दूसरी बाँह | इस प्रकार मशीन कोट पहना देती है | मान लीजिए, कि इसी 
प्रकार धोती पहनाने बाली मशीन का भी आष्कार हो सकता है। लेकिन 
इस स्थिति में आप स्वतन्न बने अथवा परतंत्र ? आप अपनी लजा 
रखने में भी परतंत्र तो नहीं हो गये ? मशीन धोती पहना दे तो आप 
अपने हाथ से पहनने का कष्ट क्‍यों करेंगे ? लेकिन कभी बाजार में घोती 
खुल जाय तो कया करोगे १ इस प्रकार जिस वस्तु के कारण तुम परतत्र हो, 


उसे पाकर अमिमान क्यों करते हो १ इस मिथ्या अमिमान के कारण ही 
लोग पराधीन ओर पतित बने हैं | 


शाल्ल बतलाता है कि श्रेणिक राजा के युत्र ने और पालित भ्रावक के 
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युत्र ने ७२ कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। आप कह सकते हैं कि श्रेणिक 
के पुत्र ने राज्य करने के लिए. ७२ कलाएँ सीखी होंगी, परन्तु पालित 
श्रावक के पुत्र को कौन-सा राप्य करना था १ फिर उसे क्यो ७२ कलाएँ 
तिखलाई गई" ! पालित श्रावक था ओर निग्रनेन्थ प्रवचन का ज्ञाता था | 
फिर भी उसने अपने पुत्र को राजकुमार की तरह ७२ कलाएँ सिखलाई 
थीं। मेरे विचार से इसका प्रयोजन यद्दी हो सकता है कि जीवन को परतंत्र 
न बना कर स्वतत्न बनाना चाहिए | परतत्रता से जीवन दुःखमय बनता हैः 
जीवन का सुख स्वाघीनता में दी है। कोन-सी ऐसी जीवनोपयोगी वस्तु है, 
जिसका ७२ कलाओ में समावेश न हो जाता द्वो ? घर, वल्न, भोजन आदि 
सभी काये ७२ कलाओों में अन्तर्गत हो जाते हैं। आज इन सत्र बख्ुओ 
का उपयोग तो किया जा जाता है, पर इन्हे बनाया केसे जाता है, इस बात 
का जान नहीं प्राप्त किया जाता | इसी से जीवन परतन्न बन रहा है। परतंत्र 
होकर भी लोग अभिमान करते हैं ओर इस श्रमिमान की चढैलत ही लोग 
पतित हो रहे हैँ। 

कहा जा सकता है कि हम पुण्यवान्‌ हैं, पुण्योपा्जन करके आये हैं, 
अतणव तैयार वत्तुएँ खाते हैं, पहनते हैं और आनन्द करते हैं। किन्तु 
विचारणीय यह है कि पराधीन लोग पुए्यवान्‌ हैं या जो पराधीन नहीं, 
स्वाघीन हैं, वे पुण्यवान्‌ हैं? पुण्य क्या पराधीन बनाने वाला है ? वात्तव 


में पराधीनता भुगतना और अपने आपको पुण्यवान समझ कर अमिमान 
करना भूल है| 


आज लोग सम्पग्शान की बातें तो करते हैं, मगर यह नहीं देखते कि 
वे सम्पसज्ञान से किस अकार दूर-दूर जा रदे हैं! अपनी अ्रशक्‍्तता के कारण 
दूसरों से सद्यायता लेना और फिर सद्दायता देने बालों को पापी और अपने 
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आपको पुण्यवान्‌ कहना किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं कहा जा सकता | मेरे 
लिए. डचित तो यह है कि अपनी अशक्ति के कारण घुनियों से में जो 
सहायता लेता हूँ, उसके लिए, उन्हें घन्यवाद दू" और अपने लिए, पश्चा- 
त्ताप करू कि मुझमें क्‍यों यह अशक्तता आ गई ! मुझे सुनियों से कहना 
चाहिए, कि आप लोग मुझ जैसे अशक्त की इस प्रकार सेवा करके भगवान्‌ 
की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और भगवान्‌ के निकट पहुँच रहे हैं। में 
अपना निज का भी काम करने में असमर्थ हूँ” अतएव मुझे अपनी 
अशक्तता के लिए खेद है ! 

इस प्रकार अपनी अशक्तता के लिए पश्चाचाप करना तो उचित है 
परन्तु पश्चात्ताप के बदले अभिमान करना और दूसरो को हीन मानना किसी 
भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता ! 

जो लोग पाखाने में शौच जाते हैं, वे अपने आपको “बढ़ा? मानते हू 
और अशुचि की सफाई करने वालों को नीच” समभते हैं। अशुचि को 
साफ करने के कारण ही वे नीच कहलाते हैं। किन्तु यदि माता अपने पुत्र 
की अशुचि साफ न करे और उसे अशुचि में ही रहने दे तो कितनी 
कठिनाई उपस्थित हो | ऐसी स्थिति में अशुच्चि साफ करने वालों को नीच 
कहना और स्वयं अशुचि फैलाते हुए. भी उच्च बनना कहाँ तक डचित है 
जिनको आप नीच कहते हैं, वे महतर चाहें तो एक द्वी दिन में आपको 
पंकठ में डाल सकते हूँ । एक ही दिन यदि वे हड़ताल करदें और अशुचि 
साफ न करें तो कितनी कूठिनाई उपस्थित हो जाय ! सुना है, उदयपुर में 
भंगियों को चादी पहनने की सनाई कर दी गई तो उन्होंने सफाई करने का 
काम बन्द कर दिया। आखिर सब को ठिकाने आना पड़ा और चादी 


पहनने की छूट देनी पड़ी | 
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तात्ये यह है कि सम्यग्शान के अभाव भें क्रिया भी ठीक नहीं होती । 
और शान तथा क्रिया का समन्वय ही सम्यग्भान है। क्रिया का त्याय करके 
परत॑न्ता के पाश में पढ़ना सम्पग्शानी का लक्षण नहीं है। यह ठीक है कि 
कोई भी मनुष्य जीवनोपयोगी समस्त पढाथों को स्वय नहीं तैयार कर सकता, 
परन्तु अभिमान तो नहीं करना चाहिए. अ्रभिमान का त्याग कर देने से 
भी बहुत लाभ होगा | 

एवुरादन्ते वि महातवोधणोे, 
महापुणी महायहईल्रे महायसे। 
महानियंठिज्जमिणं महाहुय॑, 
से कहेइ महया विन्थरेणं (४३॥ 

अर्थ--इन्द्ियो का उम्रता से उ्मन करने बाले, मद्दा तपोघनी, मदा- 
मुनि, महा प्रजावान्‌ और मह्य यशस्वी अनाथ मुनि ने महानिप्रैन्थ के मार्ग 
रूपी महाश्ुत को विस्तार के साथ श्रेणिक से कह्दा । 

च्याख्यानः - निर्रेन्धो का कल्याण करने वाले इस मह्द सूतन-शात्त में 
तो महापुरुषों ने अपने कल्याण के लिए थोडे में ही गू था है, परन्तु गण- 
घर मद्ाराज कहते हैँ कि निर्ग्नन्थों का कल्याण करने बाली यह महाकथा 
महामुनि अनाथ ने लम्बे विह्तार के ताथ महाराजा श्रेणिक को सुनाई थी। 

आप कहेंगे--यदि यह कथा निर्भन्थो का कल्याण करने वाली दै तो 
साधु आपस मे ही क्यों नदी कह सुन लेते | इसे ग्रहस्थों के सामने कहने 
की क्या आवश्यकता है ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह कथा अनाथ 
मुनि ने निम्नैन्थों के सामने नहीं कही, परन्तु राजा श्रेणिक के सामने कही 
है। इस शाज्रीय प्रमाण से अनायात ही यह चात सिद्ध हो ज्ञाती है कि इसे 
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शृहस्थों के सामने कहने में कोई बाधा नहीं है। इसके अतिरिक्त, जो बात 
निम्नेन्थ के लिए, हितकारी है, वह ग्रहस्थों के लिए. भी हितकर ही होगी | 
क्योंकि निम्न न्थो की और आपकी आत्मा समान है। निम्नैन्थ जो मुक्ति 
चाइते हैं, वही मुक्ति आप मी चाहते है| सब के लिए एक ही मुक्ति है। 
इसके अतिरिक्त जो ढवा राजा के रोग को दूर कर देती है, चह गरीब के 
रोग को क्यों दूर नहीं करेगी १ जो से राजा के प्रासाद पर अपनी प्रखर 
रश्मियों विकीण करता है, वही क्या गरीब की कुटिया पर नहीं चिखेरता १ 
सूये तो राज-प्रासाद और भंगी की पढ़ी पर समान रूप से प्रकाश डालता 
है, फिर उस प्रकाश से जो लाभ उठाना चाहे वह उठा सकता है। इसी 
प्रकार यह महासूत भी सब के लिए समान हितकारी है। कोई पापी इससे 
लाभ उठाना चाहे तो उसे भी लाभ मिलन सकता है और कोई निग्रेन्थ चादि 
बह भी लाम उठा सकता है। 

यह महाकथा किसने कही थी, यह बतलाने के लिए सूज्रकार कहते 


हैं--इस कथा को कहने वाले महाउग्र, दान्‍्त, तपोधनी, महाप्रशावान्‌ और 
महान्‌ यशस्वी म॒नि थे । 


उम्र का अर्थ है---वीर, वह मुनि वीर थे, पर किसी को मारने में नहीं, 
अपनी इन्द्रियों का दमन करने में वीर थे, अर्थात्‌ कम रूपी शत्रुओं को 
जीतने में वीर थे । 

कोई वीर पुरुष हाथ मे शस्र लेकर शत्रुओं का दमन करने के लिए 
बाहर निकलता है, तब उससे कोई कहे कि तुम्हारी पत्नी रुदुन कर रही है, 
तुम्हारा बेटा बीमार है, या ऐसी ही कोई चात्त कहे, तो क्या वीर पुरुष इस 
प्रकार की ब्रात सुन कर वापिस लौट जाएगा १ नहीं, उस समय उसे ऐसी 
बातें रूचिकर नहीं होंगी। उसके मन में तो शत्रुओं का दमन करने की ही 
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एक मान धुन होगी । वह कायरता की बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं 
होगा । सच्चा वोर आड़ी-टेढो बातों पर व्यान भी नहीं देगा । उसका सकल्प 
तो बस यही होगा 
कार्य वा साधयामि, शरीर वा पातयामि। 

अर्थात्‌ -या तो काय पूरा कह या प्राण दे दूं! 

साधु भी ऐसे ही धर्म बोर होते हैं । वे साधुता अंगीकार करके यह्‌ 
विचार नहीं करते कि कदाचित्‌ साधुता का पालन न हो सका और फिर 
गृदस्थी में जाना पढ़ा तो कैसे मेरा मरण-रोषण होगा ! अताशव मंत्र-तंत्र 
सीख लू या ज्योतिष का अभ्यास कर लू”, जिससे ठुसार में भरण-पोषण त्तो 
हो सके | सच्चे साधु कभी एसा नहीं सोचते । वेईतो 'जीवियासामरण भय 
त्रिष मुका” अर्थात्‌ जीवन की अभिषाला और मृत्यु की भीति से सर्वथा 
मुक्त होते हैँ । वे साधुता में ही मस्त रहते हैं और कर्म शत्रुओं को जीतने 
में ही प्रयनशील होते हैं । 

अनाथ मुनि भी उम्र थे | जिसके माता-पिता, भाई-बहिन, पत्नी आदि 
का स्नेहशील परिवार हो, जिसके पास विपुल धन-तम्पत्ति हो और जो 
मृत्यु शब्या से उठा हो, उसकी क्या इच्छा हो सकती है! ऐसी स्थिति में 
किसे मोग भोगने की इच्छा नहीं होती ॥ कद्ाचित्‌ साधु बनने का प्रसंग 
उप्के सामने उपस्थित हो जाय तो भी एक बार तो यह विचार झा हो 
सकता है कि जल्दी क्या है | एकन-ठो वर्ष जगा मोज करलें, फिर देखा 
जायगा ] साधु तो कमी भी चन सकते हैं! परन्तु अनाथ मुनि ऐसे उम्र ये 
कि शरीर का रोग शान्त होते ही उन्होंने अपने पारिवारिक जनों से कह 
व्या--अब म॒के दीक्षा अग्रीकार करने की आशा ठो | और आराज्ञा लेकर 
तत्काल ही वे दीक्षित हो गए। अनाथ मुनि ऐसे उम्र थे। धन-सम्पत्ति और 
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परिवार का इस प्रकार त्याग कर देना और फिर आँख उठाकर भी उस 
ओर न देखना क्या साधारण वीरता है ! 

उग्र साधु का लक्षण कया है ? इतका स्पष्टीकरण करने के लिए 
बतलाया गया है कि अनाथ मुनि इन्द्रियविजेता थे पोंचों इन्द्रियों को और 
मन को अपने काबू में रखने वाले थे | उग्र पुरुष ही इन्द्रिया के वशीभूत 
नहीं होता। इन्द्रियों को अपने वश में रखने वाला ही ढान्त है | इस प्रकार 
अनाथ युनि ढान्त थे | 

क्षत्रियों को हाथ की उपमा दी गई है।हाथ को ही यह सुविधा 
प्राप्त है कि वह सम्पूर्ण शरीर का स्पर्श कर सकता है और उसकी सार- 
संभाल कर सकता है | यह योग्यता हाथ में ही है। शरीर का पालन करने 
वाला भी द्वाथ ही है । कमाई के लिहाज से और खाने-पीने की क्रिया 
करने के लिद्दाज से हाथ ही शरीर का पालन करता दै। लिखने आदि की 
क्रियाएँ भो हाथ से ही को जाती हैं। हाथ न हो तो सभी काम ठप्प दो 
जाएगा । हाथ शरीर के किसी भी माग से घुणा नहीं करता | वह मुख को 
भी साफ करता है और पैरों कों मी साफ करता है । इसी प्रकार क्षत्रिय भी 
सभ्न का पालन करता है और किसी से घृणा नहीं करता । वह जिस भाव से 
ब्राक्षणों का पालन करता है, उसी भाव से भगियों का भी पालन करता है 
वह सब की देख रेख रखता दै। जेसे हाथ सारे शरीर को अपने वश में 
रखता है, उसी प्रकार क्षन्निय भी सब को अपने वश में रखता है। ज्ञत्रियों 
में वीरता होती है। 

जैसे छ्त्रिय सब का पालन करता हुआ सन्न को अपने अधीन रखता 
है, उसी प्रकार साधु भी सभी इन्द्रियों का पालन करने के साथ उन इन्द्रियों 
को अपने अधोन भी रखता है | 
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अनाथ मुनि इन्द्रियों का दमन करने वाले महातपत्वी ये । इन्द्रियों 
आर कषायों को जीतने के कारण ही वह तपत्वी थे। सच्चा तप कोडि-कोर्टि 
भवों के कर्मों को भी मस्मीभूत कर देता है। उपवास करना ही तप नहीं 
है। उपवात तो तप का एक अग है | भगवान्‌ ने छुह् बाह्य श्र छुट्ट 
श्म्यन्तर --इस प्रकार तय के बारह भेद बतलाये हैं। तप की महिमा को 
समझ लेने से भी बहुत लाभ होता है। परन्तु आपकी दृष्टि में तप महान्‌ 
है या संसार की धन सम्पा महान्‌ है ? आप तप को ही महान्‌ मानते हैं, 
यह आपके संस्कारों का ही प्रताप है। वास्तव में तप का धन ही महान 
घन है। मान लीजिए, एक धनिक मनुष्य लाखों का जवाहरात ले जा 
रह्य था। रास्ते में उसे दो मनुष्य मिले | उनमें से एक रुसार के धन 
को ही मद्दान मानता था और दूसरा तपोधन को । ससार के धन को मद्दान्‌ 
मानने वाले ने विचार किया--पाप किये बिना तो धन आता नहीं है। इस 
आदमी के पास इतना धन है और छुरी का एक घाव करने से ही यह 
मेरा बन सकता है। फिर क्‍यों यह अवठर जाने दूँ? इस प्रकार विचार 
करके वह जवाहरात ले जाने वाले को मार डालने के लिए, तेयार हुआ | 
यह देखकर तपोधनी मनुष्य ने धनवान से कहा--सॉतारिक धन की संगति 
का हो यह दुष्परिणाम है कि इसकी नीयत बिगढ़ गई है ओर यह तुमे 
मार डालने को तैयार हो गया है। तो नित्न घन ने इसकों नीयत विंगाड़ी 
है, उसका ठुम त्याग हो क्यों नहीं कर देते ? तपोधनी के इस उपदेश से 
घनवान्‌ समझ गया । उसने अपने पास का सारा धन मारने को उद्यत 
हुए घनलोलुप के सामने रख दिया | 

धनलोलुप उठ जवाहरात वगेरद् धन को लेने के लिए तैयार हो गया ) 
तब तपोधनी महात्मा ने उससे कहा--क्ण यह धन लेकर अब तुम अमर 
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धन जाओ्रोगे ? यह धन जब्र इसके पास था तो तेरी नीयत विगढ़ी। अब 
तेरे पात है तो क्रिती दुसरे की नीयत ब्िगडेगी | क्‍यों धन के प्रति इतनी 
ममता रखते हो ? तपोधनी के उपदेश ने उसके छुद्य पर भी प्रभाव 
डाला । उसने भी उस धन की ममता का स्यागकर ढिया। ऐसी स्थिति में 
किसी प्रकार का कगढ़ा रह सकता है ? कंगड़ा तो तभी तक था यत्र तक 
धन को लेने-देने की खींचतान थी | इस प्रकार सॉवारिक धन को अपेक्षा 
तपोधन श्रेष्ठ है । 

तपोधन श्रेष्ठ है, यह तो ठीक है, किन्तु देखना चाहिए, कि तप क्या 
है ? अनशन भी एक तप है, पर अनशन हीं तप नहीं है। फिर भी 
अनशन का महत्त्व कुछ कम नहीं है | महाभारत में कह है-- 

तपो नानशनातपरम। 

अर्थात्‌--अनशन-कुछ न खाने-से बढ़कर दूसरा तप नहीं। फिर 
भी अनशन में ही तप की समाप्ति नही । भगवान्‌ ने बारह प्रकार के तप 
का वर्णन किया है | उनमें पहला अनशन तप है | दूसरा ऊनोदरी, 
तीसरा भिक्षाचरी ( इत्ति रक्षेप ), चोथा रस परित्याग, पाचवों काय क्लेश 
और छुटा प्रतिसंलीनता तप है। यह छुह् प्रकार का वाह्य तप है। सातवा 
प्रायश्रित, आठवों विनय, नौवा वेयादइत्य, दसवा स्वाध्याय, ग्यारहवा 
ध्यान और बारहवा कामोत्सगै, यह छुह् आभ्यन्तर तप हैं | 

जीवन में तप की बहुत आवश्यकता है | तप के विना एक श्वास भी 
छुखपूर्वक नहीं लिया जा सकता | पहले अनशन तप की व्यापकता तो 
इतनी अ्रधिक है कि अमेरिका के लोग भी कहने लगे हैं. कि सब दवाओं 
में श्रेष्ठ दवा अनशन है! जिन रोगों को दूर करने के लिए बड़े-बड़े 
डाक्टर निराश हो चुके थे, ऐसे बड़े-बड़े रोग भी उपचास द्वारा मिदवे 
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गये हैं। अनशन के विषय में मेरा स्वानुभव है कि उससे रोग मिट जाते 
हैं। जिन्हे इसका अनुभव नहीं है, वे कदाचित्‌ यह बात न मानें, परल्तु 
जो अनुभव कर चुके हैं, उनमें दो मत नहीं हो सकते | 

गीता में कह्ष हैः-- 

विपया विनिवत्तेन्ते, निराह्रस्य देहिन'। 
रसवर्ज रसोउप्यस्य, पर दृष्ठा निवरतेते ॥ 

ल्ोकमान्य तिलक विद्वान्‌ ये, पर विद्वता अलग और अनुभव 
अलग वध्तु है। अतरव उन्होंने इस श्लोक का अ्रथे यह लिखा है कि 
उपवास से विपय तो छूट जाते हैं, परन्तु उनको वासना नहीं जाती । 
अतणएव उपवास करना एक प्रकार से आत्मा का घात करने के समान दै। 
लोकमान्य के इस श्र से प्रकट होता है कि उन्हें " उपवास के विषय में 
अनुभव नहीं रहा होगा । समव है उन्होंने कमी एकादशी का भी उपवास 
न किया हो । इसके विरुद्ध गाधी जी उपवास के श्रनुभवी हैं । उन्होंने 
इक्कीत-इकीस दिनों के उपवास किये हैं। ओर भी थोडे-योडे उपवास 
आध्म शुद्धि के या दूसरे प्रयोजन से किये हैं । अतएव वे इस श्लोक का 
श्र्थ यह करते हैं कि शरोर की ब्रह्म शुद्धि के लिए उपवास अत्युत्तम 
उपाय है। जगली घोड़े को जत्र पकड़ कर लाया जाता है तो वह बहुत 
ऊधम करता है। परन्तु छो-तीन ढिन तक भूखा रखने पर काघू में आा 
जाता है । इसी प्रकार इन्द्रिय रूपी घोड़ों को वश में करने के लिए 
उपवात की आवश्यकता है । विधवा ल्ली और साध्ठ ब्रह्मचारी आदि 
उपवास की सहायता से ही अपने नियमों का पालन करते हैं | हा, यह 
बात ध्यान में रखना चाहिए कि उपवास वासना को नष्ट नहीं कर सकता, 
अतएव उपवास के साथ ही विषयों की वासना को मिटाने का भी प्रयत्न 
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करना चाहिए | 

यद्रवि अनशन तप श्रेष्ठ है, तथापि जोर जन्रद॑स्ती से किपी से अनशन 
नहीं कराया जा सकता | तुम उपवास करो और साथ ही अपने नौकरों 
ओर पशुओं को भी उपवास कराओ--उन्हें खाना न दो-तो आपको 
भक्तपान विच्छेद नामक श्रतिचार लगेगा--आप हिसा के भागी होंगे । 

उप समीपे यो वास उपवासः स कीत्येते । 

अर्थात्‌ू--शान, दशन और चरित्र के समीप वासना उपवास है। 
किसी को जबर्दस्ती भूखा रखना उपवास नहीं है | जैनकुल में तो उपवास 
का ऐसा प्रचलन है कि सबत्सरी के दिन नन्‍हें-नन्हें बालक भी उपवास 
क़रते हैं। 

अनशन के पश्चात्‌ अव्योदय ( ऊनोदरी ) तत्र है । उपवात्त के 
विषय में कुछ मतमेद मी हो सकता है। किन्तु अव्योदय के विषय में तो 
सतमेद की कोई ग॒ु जाइश द्वी नहीं है । अल्याह्र को तभी प्रशता करते 
हैं और सभी उसमें लाभ मानते हैं। अविफ खाने की इच्छा होने पर भी 
थोड़ा खाना ऊनोदर तप कहलाता है । 
:, इस प्रकार छुह तप चाह्य शुद्धि के लिए हैं; किन्तु आन्तरिक शुद्धि के 
लिए, आन्तरिक तप करना चाहिए। आन्तरिक तप से ही क्रोध, मान, माया, 
लोभ को जीता जा सकता है | अनाथ मुनि ऐसे ही तप के घनी थे; अतएव 
उन्हें 'तपोंधन कह्दा है। 

राजा श्रेशिक को उपदेश देने वाले मुनि का यहाँ संक्षेप में वर्णन 
किया गया है। हम अनाथ मुनि का वर्णन करें किन्तु जिन सदशुणों के 
कारण उनका वर्णन किया जाता है, उन्हें न अपनाएँ तो हमारा गुण वर्णन 
केवल चारण-भाट जैसे प्रशवात्मक ही रह जाएगा। वीर योद्धा जब संग्राम 
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के लिए निकलते हैं तो चारण-माट शौरय॑ंगीत गाकर उनकी प्रशसा करते 
हैं। उनका काम यहीं समरात्त हो जाता है। वे मशसा करके ही रह 
जाते हैं, वंग्राम तो योद्धा ही करते हैं। वीरता की प्रशसा सुन कर वीरों को 
ही जोश आता है, कायरों को नहीं। 

हम लोग महात्माश्रों के गुणों का वर्णन तो करें, किन्तु उनके गुयों 
को जीवन में न उतारे तो वह वर्णन चारण-भार्टों जेसे ही हो जाएगा। 
अतएव उनके गुणों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए | 

दूसरे अध्याय, अध्याय ही कहलाते हैं, लेकिन इस अध्याय को सुघर्मा 
स्वामी 'महाध्ध्याय” कह रहे हैं, क्योंकि इसमे उत महाकथा का वर्णन है जो 
अनाथ महामुनि ने महाराज श्रेशिक को सुनाई थी। थह कथा, उत्त 


सनाथता एवं उस स्थान की मारगेद्शिका है, जो नित्य, अविचल एवं दुःख 
सन्ताप रद्दित है| 


श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, कि महामुनि अनाथ ने, यह महाकथा, 
मद्दानिम्नेन्थों का मार्ग बताने, एवं उस पर दृढ रहने के लिए, कटी है। 
सुधर्मा त्वामी के इस कथन का यद्द अर्थ नहीं है कि यह कथा, केवल उन 
साषुओं के ही काम की हो, जो अत नियमों का भली-भाति पालन कर रहे 
हैं। यदि ऐसा होता तो सनाथी मुनि, वह कथा राजा श्रेणिक को जो गहृत्थ 
थान सुनाते। हों, मुख्यतः यह कथा, निग्नेन्थ माये को अपनाने वालों के 
लिए ही है लेकिन साधास्णृतया इस कथा से सब्र लोग लाम ले सकते हैं| 
मह्दा निम्रेन्थ के मांगे पर चलने वाले लोग, इस कथा से यह जान सकेंगे, 
कि इस इन कार्यों से दचे रहे, अन्यथा, फिर दूसरी अनाथता में पढ़ 
'जूबेंगे । जो लोग गिर चुके हैं, उन्हें निकालने-उनका उद्धार करने से पूर्व 
जो लोग नहीं गिरे हैं, उन लोगों को न गिरने के लिए सावधान कर देना 
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आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से यह कथा मुख्यतः उन लोगों के लिए है, 
जो महा-निर्भन्थ के मार्ग पर चल रहे हैं। यानी, ऐसे लोगों को सावधान 
कर दिया गया है, कि ठम अनाथता से निकलने के लिए ह्वी रंयम में 
प्रशर्जित हुए; हो, लेकिन विपय्र लोलुपता, असावधानी, या प्रमाद से फिर 
अनाथता में मत पढ़ जाना | 
सयम मार्म पर चलने वाले लोगों को सावधान करने के साथ ही, जो 
लोग संयम लेकर फिर अनाथता में पड़ गये हैं, या पढ़ रहे हैं, तथा जो 
लोग संसार की अनाथता से निकल कर संयम में प्रमजित हो रहे हैं, एव 
जो लोग, सयम ये प्रतजित को अपना शुरु मानकर उनकी उपासना करते 
हैं, उन लोगों का भी, इस महाकथा से द्वित होगा | रुयम में प्रजदित होकर 
फिर अनाथता में पडे हुए लोग, इस कथा से यह वत समस्त सकेंगे, कि 
(म फिर अ्रनाथता में पढ़ गये हैं | हमारे पास तो केवल संयम का वेश ही 
वेश है, जो अत-नियम का पालन न करने पर, हमें और अनाथता में धके- 
लने वाला है !! इस गत वो जान कर, वे पुनः अनाथता से निकलने के 
उपाय करेंगे | जो लोग, सयम में प्रतजित होकर भी अनाथता में पढ़ने 
वाले हैं, वे इस कथा से सम्हल जावेंगे। उन्हें मालूम हो जावेगा, कि हम 
'तो खबम लेकर भी अ्रनाथता की ओर अ्रग्रतर हो रहे हैं। यह मालूम होने 
पर, वे, अपने भाप को अनाथता में पड़ने से बचा लेंगे। इसी प्रकार जो 
'ज्ञोग, ससार की अनाथता से निकलने के लिए सयम ले रहे हैं वे, इस 
महाकथा पर विचार करके सयम में प्रमाद न करेंगे, किन्त खवधानी 
रखेंगे। उन्हें यह मालूम रदेगा, कि हम एक अनाथता से तो निकलने हैं, 
लैकिन एक अनाथता और ६ हम असावधानी से उसमें न जा गिरें, नहीं 
तो कहीं के न रहेंगे | जो लोग; संयमी लोगों को अपना गुर मानकर उनको 
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उपासना करते हैं, इस महाकथा द्वारा वें, अ्रपने माने हुए गुरु के लिए यह 
जान सकेंगे, कि हम जिन्हें अपना गुरु मान रहे हैं, वे वास्तव में संयम 
पालन करने वाले और सनाथ हैं, या रुयम के नाम से आजीविका करने 
वाले अनाथ हैं । केवल वेश से तो साधु असावु की परीक्षा हो नहीं सकती, 
क्योंकि वेश तो सयम पालने वाले श्रोर न पालने वाले दोनों वा समान ही 
है, लेकिन इस महाक्था में जो लक्षण बताये हैं, उनसे, अनाथ, संयम का 
पालन न करने वाले और थोथा वेश घारण करने वाले, जाने जा तकेगे | 
जिससे वे उपातक लोग, धोला न खाबेंगे और धर्म समझ कर, पाप में 
प्रवृत्त न होंगे । 

ताथये यह, कि जिस प्रकार वृक्ष लगाने का उद्देश्य, फल खाना होता 
है, लेकिन उससे छाया भी मिल जाती है, इसो प्रकार यद्द ऊथा, मह्दनिम्रन्थों 


के मांगे को अपनाने वाले लोगो लिए द्ोते हुए भी, इससे सभी लोग लाभ 
उठा सकते हैं । 


श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं--जम्वू , इस महाकथा का, मद्षमुनि सनाथी 
ने बढ़े विस्तार प्र्वेक वर्णन किया। श्री सुधर्मा स्वामी के कथन का अ्रमि- 
प्राय यह है, कि मैंने जो वर्णन किया है, वह तो संक्तित है! लेकिन महा- 
मुनि सनाथी ने इसे विस्तार पूर्वक कह्च था। 

शास्त्रों में किसी बात का विद्तृत वर्णन नहीं हो सकता। विस्तृत 
वर्णन से, असुविधा के साथ ही, अन्थवृद्धि का भी भय रहता है। शात्रों 
में, यदि प्रत्येक वात का विस्तृत वर्णन किया जावे, तो शाल्ल बढ़ जावेंगे 
और साधु उ हैं स्मृति में न रख सकेंगे । इसीलिए शाम्नों मे प्रत्येक बात 
का सक्षित बेन किया गया है। “सूत्र” शब्द का अर्थ भी, अहुत अक्षर 
व॒ले श्रर्थ को थोड़े में बताना है। उस सक्तित वर्णन की, विस्तृत रूप में 
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व्याख्या करना वक्ता का काम है। हों, वक्ता उस विस्तृत व्याख्या में, कोई 
ऐसी बात मिलाने का अधिकार नहीं रखता, जो शात््-सम्मत न हो, लेकिन 
शास्त्र की रक्षिप्त बात की विस्तृत व्याख्या करना और उस व्याख्या को युक्ति 
दृष्टान्त आदि से पुष्ट करना वक्ता का काम है। 


तुझे य॒ सेणियों राया, इणसुदाहु कय्यंजली। 
अनाहय॑ जहाभ्ूूयं, सुद्ठ, मे उबदेसियं ॥ ४श॥ 


अथे- अनाथ मुनि का कथन सुनकर भेणिक राजा समन्तुष्ट हुआ 
और हाथ जोड़ कर इस अकार कहने लगा--आपने अनाथता का स्वरूप 
मुझे बहुत अच्छा समक्ताया | 

ब्याख्यानः--महामुनि ने मगधसम्राट को अनाथता का स्वरूप 
सममाया। उसे सुनकर उस पर क्या अभाव पडा, इस बात का वर्णन 
करते हुए गणघर स्वामी कहते हँ--सनाथ-श्रनाथ की व्याख्या सुन कर 
राजा श्रेणिक अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ | इस कथन से यह प्रकट किया गया 
है कि श्रेणिक पहले कुछ और सोच रह्य था और मुनि का कथन सुनने के 
अनन्तर कुछ और ही सोचने लगा। राजा वीर था, अतः यह कथा सुन 
कर उसने मुनि फो हाथ जोडे | वह साधारण बनिया नहीं था कि साधारण- 
सी बात के लिए भी हाथ जोड़ने लग जाय । वह क्षत्रिय राजा था | क्षत्रिय 
से हाथ जुड़वा लेना सरल नही है, बल्कि वहुत कठिन द्वोता है। बड़े बंडे 
महाराज और सम्राट भी उससे सहज हाथ नहीं जुड़वा सकते | वीर क्षत्रिय 
लोभ या संकद में पड़ कर किसी को हाथ नहीं जोड़ता | चाठशाह अकबर ने 
महाराणा प्रताप को राज्य का एक विशाल भाग देने का प्रलोमन दिया, 
फिर भी उन्होंने अकत्र को हाथ नहीं जोड़े । इस प्रकार ज्ञत्रियों से हाथ 
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जुड़वा लेना टेही खीर है, तथापि जब उनका हृदय वदल जाता है, तब 
भक्तिवश द्वोकर वे हाथ जोड़ने में देर भी नहीं करते । 

राजा श्रेणिक सम्तुष्ट होकर अनाथ मुनि से कहने लगा- आपने 
अनाथता का स्वरूप मुझे वहुत सुन्दर रूप से समझाया | 

राजा जब तक अ्रनाथता के भाव को नहीं समझा था, तब तक यही 
समझ रहा था कि जिसे सासारिक वैभव अधिक मिला हो, वह सनाथ है 
और जो दुनिया की सम्यत्ति से रहित हो वह अनाथ है। 

राजा भ्रेणिक तो ऐसा समझता ही था, पर आप क्या समभते हैं ९ 
आप लोग भो तो यही समझते हैं न ? आपने श्रनाथालय खोले हैं. और 
किहें कोई खाना-पीना देने वाला नहीं है, जिनकी शिक्षा का प्रबंध करने 
वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को अनाथ समझा जाता है। ऐसे अनाथों 
को अनाथालयों में रक्खा जाता है। इस प्रकार राजा की पहले की धारणा 
में और आपकी धारणा में क्या अन्तर रह जाता है १ 

राजा श्रे णिक अपने आपको सनाथ समझता था, क्योंकि उसके पास 
संसार की विपुल सम्पत्ति थी। अपने को सनाथ समभने के कारण ही 
उसने मुनि से कहा था कि ऐसे सुन्दर और सुख्मवान्‌ होते हुए भी आप 
भर यौवन में साधु क्यों बने ? इस प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा--'मैं 
अनाथ होने के कारण साधु चना ! तव राजा ने चकित होकर कहां+- 
आप जैसे सुन्दर और स्वस्थ पुरुष अनाथ हों, यह मेरी समझ में नहीं 
आता | फिर मी में बाद-विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, सिफे यही कहना 
चाहता हूँ कि अगर आप श्रनाथ हैं तो मैं आपका नाथ बनता हैँ । मैं 
राजा आपका नाथ बनने को तैयार हूं, फिर आपको और क्या चाहिए १ 
आपं॑ मेरे साथ चलिए और भोगोपभोग कीजिए | मनुष्य जन्म को इस 
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प्रकार खशब न कीजिए, । मेरे राज्य में ऐसे सुन्दर और स्वस्थ शरीर बाल 
लोग अपनी जिंदगी खराब करें, यह में नहीं देख सकता | 

श्रेणिक के इस प्रकार कहने का मूल कारण यही था कि वह सनाथ 
श्रनाथ का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता था। रुसार के वेमव वाला 
तनाथ है, यह उसका अजान था | वह जिसे सुधार समझता था, वह 
भी करने को तेयार था। आज भी किसी को पीद्गज्ञिक दृष्टि से दुखोन 
रहने देना सुधार तमका जाता है। श्रेणिक भी यही सुधार करने को 
तैयार हुआ था और मुनि को भोग सामग्री देकर सुखी बनाना चाहता था | 
इससे अधिक वह कर भी क्यां सकता था १ अपनी आत्मा को ऊँचा चढ़ाने 
की यह प्रथम सीढी है । किमी को दुल्ली देखकर डसके दुःख को दूर करने 
का प्रयत्न करना, नीति की इस प्रथम पंक्ति पर चढ कर ही आत्मा आगे 
बढ़ सकती है | 

राजा मुनि का दुःख दूर करने के लिए तैयार होकर नीति की पहली 
सीढ़ी पर चढ़ गया था, परन्तु आप लोग अपने सम्बन्ध में विचार करो | 
आप यह चरित सुन रहे हैं, परन्तु विचार करो कि आप पहली सीढी चढ़े 
हो या नहीं १ किसी को दुखी देखकर उनका दुः्ख दूर करते हो या नहीं | 
कदाचित्‌ कद्दा जाय कि राजा श्रेणिक जिस दुःख को मियने के लिए तैयार 
हुआ था, उसे मिटाना तो संसार का काम है। परन्तु मै पूछता हूँ कि क्या 
आप संसार में नहीं हैं ? आप भी तो संतषार में द्वी चेठे हैं, फिर मो निनको 
कमाई से धनवान बने हो उन गरीत्रों का विचार न करो, उनका दुःख 
देखफ़र आपका हृढय न पिंपले, तो केसे कश ना सकृता है कि आप इस 
कथा को सुनने के पात्र बने हो ९ 

सुना है, दक्षिण प्रान्त में, दुर्मिक्ष के कारण सात गायें नो आने में 
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बेच दी गई । सात गायों की कीमत क्या नो आना होनी चाहिए ! परन्तु 
खरीददार मुफ्त में लेना नहीं चाहता होगा, इसोलिए उसने नाम मांत्र की 
कीमत दी होगी । यह भी सुना है कि पॉंच हजार पशुओं को कसाई ले 
गये | उन्हें वे कत्ल करेंगे। गाव आदि पशुओं की ऐसी दुर्देशा देखकर 
भी अगर आप खाने-पीने में, पहनने-ओढने में ओर नाटक-सिनेमा देखने 
में ही मस्त रहो तो क्या यह कहा जा सकता है कि आप अपने धन का 
सदुपयोग कर रहे हैं ! बेसे माना जाय कि आप सनाथ-अनाथ का भेद 
उमभने के पात्र बने हैं 

जरा राज! श्रेणिक के प्राथमिक काये की ओर ध्यान दीजिए. | उससे 
मुनि से कहा--मैं किसी को दुःखी नहीं देख सकता | दूसरों को दुखी 
देखकर भी में छुलोपभोग करूँ, यह मुझसे नहीं वन सकता | राजा भ्रेणिक 
इस प्रकार का विचार करता था और जिसके अन्तरय में इस प्रकार का 
विचार है, वही मनुष्य सनाथ-अनाथ के उपदेश का पात्र बन सकता है | 

जब मुनि ने राजा से कह--अनाथ होने के कारण मैंने दीक्षा ली 
है, तो राजा ते कहा--मैं आपका नाथ बनता हूँ। मगर जब मुनि से 
कहा--तुम लवय॑ अनाथ हो तो दूसरे के नाथ कैसे बन सकते हो १ तब 
राजा के आश्रय का पार न रहा | वीर होने के कारण वह चुप न रह्ष। 
उसने निर्णय करने के अ्रमिप्राय से मुनि से पूछा--महाराज, आप मुझे 
पहचानते हैं कि नहीं ! में मगध का राजा हूँ, प्रचुर बेभव मेरे चरणों में 
लोटता है, मेरा ऐश्वये अग्रतिहत है। मैं श्रनाथ केसे ? क्या आपका कथन 
मृष्रा नहीं है ! 

राजा ने यह बात किसी और से कही होती तो संभवतः वह ऋद्ध 
हो ज्ञाता, लेकिन यह मुनि तो छुमा के सागर ये | अतएव राजा के कथन 
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के उत्तर में उन्होंने कहा- राजन , ऐसा कहने मे तुम्हारा नहीं, तुम्हारे 
अज्ञान का दोष है । तुम्हें सनाथ-अनाथ का स्वरूप मालूम नहीं है | 
यह कहकर मुनि ने स्पष्ट रूप से सनाथ-अनाथ का स्वरूप समझाया । 
तब राजा हाथ जोडकर ग्रुनि से क्षमायाचना करने लगा। बोला-महा- 
निग्नन्थ | मैंने अनुचित बात कहकर आपका अपराध किया हैं। मेरे 
अपराध को क्षमा कीजिए | 


तुब्मे सुलद्धं सु मण॒स्सजम्मं, 
लाभा सुलद्भा य तुमे महेसी। 
तुब्भे सशाह्ा ये सबन्धवा य, 


ज॑ं भे ठिया मग्गे जिज्ुचमाणं ॥ ४५ ॥ 
अर्थ--महर्षि । आपका मनुष्यजन्म पाना सफल है। आपने मनुष्य- 
जन्म का बहुत लाभ लिया। आप निनेन्द्र देव के मार्ग में स्थित हैं, 
अतएव आप ही सनाथ और चन्धु-भान्धवों से मुक्त हैं । 
व्याख्यानः--राजा श्रेणिक, अनाथ मुनि के द्वारा प्रात्त वत्धु को किस 
प्रकार उन्हीं की भेंट चढ़ाता है, यह बात ध्यान देने योग्य है। मान 
लीजिए, एक राजा ने किसी को एक बगीचा भेंट में दिया। राजा द्वारा 
भेंट पाने' वाला व्यक्ति अगर कृतश होगा तो वह बगीचे में पेदा होने वाले 
फलों-फूलों को राजा को मैट किये बिना नहीं रहेगा। इसी प्रकार उपदेश 
का पात्र यदि कृतश् है तो वह ज्षेघ रूपी बगीचे के फल-फूलों, बोध देने 
बाते गुरू को भेंट चढाये ब्रिना नहीं रहेगा, जिस प्रकार श्रेणिक राजा, 
अनाथ मुनि को स्तुति के रूप में भेंट चढा रहा है। ऐसा करना उुपात्र 
का लक्षण है। भगवान्‌ महावीर ने गोशालक और जमालि को बोध दिया 


( १८१ ) 


था | मगर वे कैसे निकले ९ वस्तुतः एक ही प्रकार के उपदेश को 
विभिन्न पात्र अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं | 

राजा भ्रेणिक, अनाथ मुनि से कहता है--सुनिवर। आपका उपदेश 
छुनकर मुझे खातिरी हो गई हैकि सुन्दर मनुष्यजन्म आपने ही पाया है और 
आपने ही उसका पूरा लाभ उठाया है। 

जो मनुष्य अपना लाम करता है, वही दूसरों को लाभ पहुँचा सकता 
है श्रौर जो दूमरों का श्रह्ित करता है, वह अ्रपना भी अ्रह्वित करता है। 
जो दूसरों के कल्याण में निरत रहता है, उसके प्रयत्न से दूसरों का द्वित हो 
या न हो, उसका निज का कल्याण तो हो ही जाता है । 

राजा श्रेणिक ने पहले कहा था कि आप भनुप्य जन्म का साधुपन मे 
उपयोग करके दुरुपयोग कर रहे हैं--पत्थर के बदले में हीरा दे रहे हैं 
किन्तु जब्र मुनि के उपदेश से उसे सदवोध ग्रास हुआ, तब वही राजा कहने 


लगा--आपका मनुष्य जन्म सुन्दर है ओर आपने ही मनुष्य जन्म से सच्चा 
लाम उठाया है| 


राजा भेणिक की भाँति आप लोग भी यह धर्म कथा सुन कर बढ़िया 
खान-पान में ही मनुष्य जन्म को सफल न सानो, उससे सचा लाभ उठाओ। 
अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में लगा दो | उस समय आप भी यहो 
मानने लगोगे कि अब हमारा जीवन सार्थक बन गया है| मनुष्य जीवन का 
मूल्य समभो और कृतश बनो | 

राजा श्रेणिक का हृदय थोड़ी ही देर मे पलट गया | शानी पुरुष का 
समागम होने पर आत्मा किस प्रकार अनूठी जाणति का केन्द्र बन जाता दै, 
यह बात भ्रेणिक के चरित्र से समझी जा सकती है | राजा भ्रेणिक ने अपने 
अनेक कार्यो से नरक की आयु बॉधली थी फिर भी अनाथ मुनि के समा- 


( श्थर ) 


गम से उसने तीर्थकर गोत्र ज्ॉव लिया। इस प्रकाश में आपको विचारना 
चाहिए कि पहले बाघे कर्म तो भोगने ही पढ़ते हैं, परन्तु जो सद्‌ वस्तु इस 
समय मिल रही है, उसे प्राप्त करके भविष्य के लिए आत्मा का कल्याण 
करना चाहिए और उसमे दील नहीं करना चाहिए | 

यह ब्रीसवों अध्ययन साधुओं को लच्धय करके तो कहा ही गया है, 
परन्तु है साधु और श्रावक सच्र के लिए. समान उपयोगी और कल्याणकारी | 
इस अध्ययन में यह नहीं कहा गया है कि साधु होने पर ही कल्याण साधन 
किया जा सकता है। इसमें तो साधुओं को सावधान किया गया है कि तुम 
नाथ होकर थोडे से प्रलोभन में पड़ कर श्रनाथ न बन जाना। इस प्रकार 
साधुओं को सावधान तो किया गया है, पर यह नहीं कहा कि सत्र को महा- 
न्रत स्वीकार कर ही लेना चाहिए, हों, यह अवश्य बतलाया गया है कि श्रगर 
महात्रतों को श्रेगीकार न कर सको तो ऐसी श्रद्धा अवश्य रकखो कि हम्त 
महात्रत पालने वालों के उपासक हैं। 

छव्य परिवर्तन के पश्चात्‌ राजा श्रेणिक ने अनाथ मुनि से जो कुछ 
कहां था, वह गणधरों ने सूत्र रूप में ग्रथित करके और हसारे समक्ष उप- 
स्थित करके हमारा मद्दान्‌ू उपकार किया है । यह बात ध्यान में रख कर 
हमें विचारना चाहिए कि सद्योध देने वाले के प्रति हमसे किस प्रकार कृतश 
बनना चाहिए। 

राजा श्रे णिक कहता है--हे मुनि | यह श्रेष्ठ मनुष्य जन्म आपको दी 
प्रात्त हुआ है । आपने ही इत जन्म को सफल बनाया है। इस कथन के 
सम्बन्ध में टीकाकार कहते हैं कि मुनि के शरीर पर विद्यमान सुलक्षणों को 
देख कर पहले राजा विचार करता था कि ऐसे प्रशक्ष् लक्षुणों से सम्पन्न 
होते हुए भी यह साधु कैसे चने | 


( १८३ ) 


आज किसी के शरीर पर सुजक्ञण विद्यमान हों तो वह उनके फल- 
स्वरूप यद्दी जानना चाहता है कि उमे क्तिनी र्वियों, क्तिने पुत्र और 
कितनी सम्पत्ति मिलेगी | अ्रधिकाश लोग इसी रुप में अपने सुन्दर लक्ष॑णों 
का फल चाहते हैं | 'मेरे शरीर में ऐसे शुभ लक्षण हैं तो मैं सयम धारण 
कर सकूगा या नहीं?, इस प्रकार का विचार करने वाला तो कोई विरला 
ही होगा । ग्रन्थों में नाक कान आदि के बत्तीस लक्षण अतलाये गये हैं। 
इन सुलक्षणों के परिणामत्वरूप लोग बिपुल वेभव प्राप्ति की अमिलाषा 
करते हैं | यही बढ़ी भूल है। सुन्दर लक्षणों का भी किस प्रकार दुरुपयोग 
किया जाता है और उनके द्वारा क्रिम प्रकार अपने ही हाथों अकल्याण कर 
लिया जाता है, यह बात ब्रह्मतत्त चनक्रवर्त्ती के चरित्र से देख लो | ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती के शरीर में ऋहुत से शुम लक्षण थे और उनके कारण वह 
चक्रवर्ती भी हुआ, परन्तु उन्हीं शुभ लक्षणों से उसने सातवें नरक के 
योग्य पाप का ेंघ कर लिया । 

कल्पना करो, एक मनुप्य शुम लक्षणों से सम्पन्न ओर तलवार लेकर 
हुग्हें मारने आया है | उस समय तुम्हें वह केसा लगेगा १ आप यही कहोगे 
कि यह कैसा कुलच्षणी है ! 

जैसा आप अपने लिए सोचते हो, वैसे ही दूसरों के लिए. भी सोचो | 
जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, वह भले छुलक्षणों वाला 
हो, फिर भी सुलक्षुण वाला नहीं माना जाता | सुलक्षण सम्नन्न तो वहीं है 
जो किसी को कष्ट नहीं देता और सत्र पर कृपा भाव रखता है | इसी कारण 


श्रेणिक राजा ने मुनि से कहा है कि वास्तव में आपके लक्षण ही सुल- 
छ्ण हैं। 


कोई भी महिला, चाहे उसमें कितने ही सुलक्षण क्‍यों न हों और वह 
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कितनी द्वी सुन्दरी क्‍यों न हो, तब तक सुलच्ुणवाली नहीं कहला सकती, 
जब तक उसमें शील का लक्षण न हो। शील का लक्षण न होने पर भी 
सुलज्ञणा मान लिया जाय तो वेश्या को भी उलक्षुणा क्यों न माना णाय ! 

राजा कहता है--पहले में कहता था कि ऐसे प्रशत्त लक्षणों से सम्पत्न 
शरीर को आपने संयम में क्‍यों लगा दिया १ क्‍यों संयमधारण कर लिया 
किन्तु अब मेरी समझ में आ गया कि आपने इस शरीर को सयम में लगा 
कर अधिक सुन्दर वना लिया है ओर अपने जन्म को सफल कर लिया है । 

राजा भ्रेशिक की तरह आज के लोग भी वही कहते हैं कि संयम में 
क्या रक्‍्खा है | हमें ऐसी बातें सुनाइए, जिनसे मजा आधे | वे कहते हैं--- 
धर्म की बात रहने दीजिए, समाज-सुधार की वात वतलाइए | किन्तु धर्म से 
समाज सुधार नहीं द्ोगा, ऐसा समकना उनकी अम्मीर मूल है । 

राजा कद्दता है-'मैं भोगों का उपभोग करने में ही मनुष्य जन्म को 
सफल मानता था, किन्तु अब समझ गया हैँ कि मनुप्य जीवन की सची 
सफलता सयमपालन में ही है। संयम अहरण करके आपने जीवन तार्थक 
घनाया है ओर आप अनाथता को हटा कर सनाथ बने हैं। आप अपने ही 
नाथ नहीं बने, किन्तु समस्त चस ओर स्थावर जीवों के भी नाथ बने हैं। 
अच् में यह भी भमली भाति समझ गया हैँ कि वास्तव में में अनाथ हैँ |? 

योग-क्ञेम करने वाले को नाथ कहते हैं, अर्थात्‌ जो अप्रासत वस्तु को 
प्राप्त करावे और प्राप्त की रक्षा करे, वह नाथ है | 

कहा जा सकता है कि यह बात तो संसार-व्यवद्वार में भी लागू पढ़ती 
है । किसी ने किसी भूखे को रोटी दी ओर उस रोटी को खाने के लिए 
दौढ़ने वाले कुत्ता आदि को भगा दिया. तो वह अ्रप्रात्त को प्राप्त कराने 
वाला और प्रास की रह्षा करने वाला हुआ | ऐसी स्थिति में ऐसा करने 
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वाला दूसरे मनुष्य का नाथ हुआ या नहीं ९ 

इस प्रश्न का उत्तर यद्द है कि रोटी देकर और रोटी की रक्षा करके 
भी वह उसका नाथ नहीं कद्दला सकता क्योंकि जब तक वह अपना 
नाथ नहीं बना तब तक दूसरों का नाथ कैसे बन सकता है १ हों, यह अवश्य 
कहा जा सकता है कि उतने रोटी देकर दया की है, फिर यह कहना उचित 
नहीं कि वह उसका नाथ बन गया है। रोटी देकर बह सदा के लिए उसके 
शरीर की रक्ता नहीं कर सकता और न आत्मा की ही रच्ता कर सकता है। 

आशय यह है कि योग-क्षेम करने वाला नाथ कहलाता है। यह तो 
ठीक है, किन्तु संसार में कोई ऐसा नहीं है जो स्थायी रूप से योग-लषेम 
कर सके | सच्चा योग-च्ेम करने वाला तो सयम दी है। इसीसे राजा, 
अनाथ मुनि से कहता है--हे मुनि | झ्राप ही सच्चे नाथ हैं। आप 
अपने भी नाथ हैं और संसार के अन्य प्राणियों के भी नाथ हैं| 

कहा जा सकता है कि मुनि का अपना नाथ बन जाना तो ठीक है, किन्तु 
वे दूसरों के नाथ केसे बन गये! इसका उत्तर यह है कि राजा श्रेणिक 
यों तो न जाने कितनी बार नरक में जाता, पर अ्रनाथी मुनि उसके नाथ 
बने तो उसने तीर्थंकर गोत्र बाँध लिया | इस दृष्टि से मुनि दूसरों के भी 
नाथ हुए। ः 

साधारणतया अपना उपादान अ्रच्छा होना चाहिए। उपादान अनु- 
कूल न हो तो निमित्त का मिल जाना भी निरथथंक सातब्रित होता है। यूये 
सत्र को प्रकाश देता है, किन्तु कोई अन्धा आदमी कहने लगे कि वह 
मुझे प्रकाश नहीं देता, तो उसे यही कहा जायगा कि यह तो तेरे ही उपादान 
का दोष है | इसी प्रकार अनाथ मुनि तो सब के साथ हैं, पर अपना- 
अपना उपादान अच्छा होना चाहिए। 


( श्८६ ) 


राजा कहता है--हे मुनि | आप ही नाथ हैं और श्राप ही सच्चे 
बान्धव हैं ) सहायता करने वाला वान्धव कहलाता है। अतः अन्तिम 
समय तक सहायता देने वाले सच्चे बान्धव भी आप ही दैं। क्योंकि आपने 
जिनेन्द्र के मार्ग को अहण किया है। 

राजा श्रेणिक की भक्ति देखकर ठुम भी परसात्मा से प्रार्थना करो कि-- 
प्रभो | जिस प्रकार सुनि की ओर राजा का भक्तिमाव पक हुआ, उसी 
प्रकार मेरे अन्तःकरण में आपके प्रति भक्ति प्रकट हो। इस ग्रकार निर्मल 
चित्त से परमात्मा की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा | 


त॑ सि नाहो अणाहाणं, सब्वभूयाण संजया। 
खामेमि ते महामाग ! इच्छामि अख़ुसासिउ' ॥ ५६ ॥ 
पुच्छिकण मए तुब्मं, काणविष्धो जो कश्रो। 
निमंतिया य भोगेहिं, ते सब्ब॑ मरिसेहि मे॥ ४७ ॥ 


अरथै--हे रुयत ! दे महासाग | आप अनायों के नाथ हैं, श्राप 
सब प्राणियों के नाथ हैं। में आपसे छ्मा कीं प्राथेना करता हैँ और 
आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। 
मैंने प्रश्न करके आपके ध्यान में विष्न डाला और आपको भोग 
- भोगने के लिए आमंत्रित किया | यह सब मेरा अपराध क्षमा कीजिए | 
न्‍्याख्यानः--राजा श्रेणिक अनाथ मुनि के गुणों की प्रशंसा कर रहा 
है| जिन मुनि के गुणों का वर्णन करने में श्रेणिक जैसा राजा भी समर्थ 
न हो सका, उनके गुणों का हम जेंसे किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं! 
-फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। बल्कि राजा ने मुनि की प्रशता 
में जो शब्द कह्दे हैं, उन्हें दृठय में उतार कर मुनि के साथ अपना सम्बन्ध 


( १८७ ) 


स्थापित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से राजा भ्रेणिक की तरह हम भी 
अपना कल्याणसाधन कर सकेंगे | 

पहले जो वर्णन किया जा चुका है, वद्दी यद्य पहली (५६ वीं ) गाथा 
में किया गया है। अर्थात्‌ इस गाथा में पहले के वर्शन को दोहराया है । 
कह जा सकता है कि पुनरुक्ति को काव्य में दोप माना गया है। यहाँ भी 
यही दोष क्यों नहीं आता १ इसका उत्तर यह है कि गुणानुवाद करने में, 
सुति करने में और निन्‍्दा करने में पुनरक्ति ढोष नहीं माना जाता | राजा 
का कथन स्तुति या प्रशंसा रूप है। अतएबव यहा एक कथन को दोहराना 
दोष नहीं है, बल्कि गुण है। इसीलिए'राजा ने अपने कथन को दोहराया 
है । ' हैं 

राजा श्रे णिक कहता है--मुनिवर ) जिस अवस्था में दूसरे लोग मोह 
में पढ़ जाते हैं, उस अवस्था में मी आप मोह में न पडे और संयम में 
संत्ग्न हो गये, इस कारण आप सनाथ हैं। आप श्नाथों के नाथ हैं। 
संयम ग्रहण करने से पहले आपकी आत्मा अनाथ थी, किन्तु अब सनाथ 
हो गई है। और जो अपना नाथ बन जाता है, वह दूसरों का भी नाथ 
बन जाता है। अतएव आप अनाथों के नाथ हैं। 

आपने अपनी सम्पत्ति का वर्णन करके बतलाया कि प्रचुर सम्पत्ति 
होने पर भी जब्र शरीर में रोग उत्पन्न हुआ तो वह समत्ति छुछ भी काम न 
आई? | इस वर्णन से में समझ गया कि श्रीमंताई किसी मतलब की नहीं 
है | उलदी वह अनाथता बढाने वाली है। साथ ही यह बात भी मेरी 
उमस में आ गई कि किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार जमाने से आत्मा 
अनाथ-गुलामनचन जाती है । अतएवं मैं अपने को अनाथ समझने लगा 
और मेने माता-पिता, धन आदि पर से अपना अधिकार हटा लिया। 


( श्थ्थ ) 


मैने सुंह से ही अधिकार इदय लेने की वात नहीं कही, वरन्‌ अन्तामकरय 
से भी ऐश कर चतलावा ] इस प्रकार जब्र मैने परवत्ु की शुलामी छोड़ 
दी तभी में सनाथ चन सका। 

है सुनि |! आयब्य यह कथन मेंरय उमर में आ गया है। आए 
ही सचमुच सनाथ हैं और आप द्वी समत्त प्राणियों के नाथ हैं; वह दप्व 
अब मैं बखूबी समझ यवा हैं। 

मित्रो | अगर आपने भी राजा और मुनि के कथन को सर्माचीन 
रूप से समझ लिया है, तो आप भी मानो कि जब तक एक भी परसाशु 
पर “यह मेरा है? इस ग्रत्तर का मत है, तब तक आत्ना अनाथ है। 
संसार के समत्त पढायों पर से जब ममत्व हट जाता है, तभी आत्मा उनाय 
बने सकती है । 

समस्त लासारिक पढाथों की ममता त्याग कर साथ चन जाना और इस 
अकार अनाथता से चाहर निकल जाना तो ठीछ है- पर्ठु छझुछ लोग उाइ 
होकर फिर अनाथता में पड जाते हूँ, यह अत्यन्त अनुचित है। साथु होल्र 
क्सि प्रकार अनाथ बना जाता है, वह जात यद्धयि सखाबुओं को समझनी 
चाहिए, लेकिन आप रहस्थों को भी समझ लेना आवश्यक है। क्योंकि 
आप ( आवक ) साष्ठुओं के रक्षक है। मगवान्‌ ने साधुओं को श्रावक्ों 
की गोद में रखा है | इस वात को मतल्ीभांति चमक कर आप साधुओं को 
आधार देंगे तो आप स्वयं मी छनाथ वन जाएँगे। सनाथ मुनिवों का 
दशन भी अनाथता के निवारण का करण है, तो जब आप सतनाथ मुनि 
को आधार देंगे तो आप की अनाथता क्यों नहीं मिदेगी १ अत्व ऐसे 
खापुओं को आधार दो। आधार देने में थोड़ा कष्ट तो तहन करना पढ़ता 
है, परन्तु कष्ट तहन किये बिना कोई काम होता भो तो नहीं | 


धर ( श्ष्६ ) 


हम साधुओं को भी सोचना है कि हम सनाथ बनने के लिए साधु हुए 
हैं या अनाथ रहने के लिए ? हमने जूते पहनने का त्याय क्‍यों किया है १ 
जूते न पहनने के कारण पेरों में जलन भी लगती है और काटे मी लगते 
हैं; फिर भी हम जूते नहीं पहनते, क्योंकि जूते पहनने से आत्मा श्रनाथ 
बनती है। मस्तक पर सख्त धूप पड़ती है और दूसरे कष्ट भी होते हैं; फिर 
भी हम छुतरी या छुतरी जैसे पदार्थों का उपयोग नहीं करते | इसका कार्य 
यही है कि उन पर ममता होने पर हमारी आत्मा अनाथ बन जाती है। 
दूसरी वस्तुश्रों की तो बात ही क्या, भगवान्‌ तो यहाँ तक कहते हैं कि साधु 
को अपने शरोर पर भी ममत्व नहीं रखना चाहिए। जो वस्तु या शरीर 
घर्म में सहायता दे उसकी सहायता तो ले लेनी चाहिए, परन्तु उस पर 
ममत्व स्थापित नहीं करना चाहिए,। 

भगवान्‌ के बतलाये इस मार्ग को भूल कर जो इन्द्रियों के वशीभूत 
हो जाता है, वह अश्रनाथ मुनि के कथनानुप्तार अनाथ है। अतएव साधुओं 
को विचार करना चाहिए कि जत्र हमने सोने-चॉदी, ताम्बे-पीतल के पात्रों का 
परियाग कर दिया है तो फिर का8 के पात्रों पर क्‍या ममता रकक्‍्खें ? जब 
रंगीन बल्लों का त्याग कर दिया दै तो श्वेत वल्लों पर ममता कैसी १ रेशमी 
वस्र धारण क्यों करें १ इस प्रकार विचार कर साधुओं को सादगी दी रखनी 
चाहिए । सुशील बनने वाला साधु अनाथ ही रह जाता है। साधघुश्रों को 
सनाथ बन कर फिर अनाथ नहीं बनना चाहिए। 

कोई वच्तु अपने लिए ही सुखदायी होती है और कोई अपने लिए 
छुलदायी होने के साथ साथ जगत्‌ के लिए भी सुखदायी होती है । जो वस्खु 
जगत्‌ के लिए सुलप्रद होती है, वह्दी वत्तु महत्वपूर्ण और देवी मानी जाती 
है। दये इधोलिए महाद्‌ माना जाता है कि उसके द्वारा सब्र को समान रूप 


( १६० ) 


से प्रकाश मिलता हैं। अगर सूये अपना प्रकाश अपने लिए ही रख लेता 
तो वह महान्‌ न कहलाता | जल और वायु वगेरह सब के लिए समान 
उपकारी हैं, इसी कारण उनकी भी महत्ता है। इसी प्रकार मुनि की 
समाथता भी सन्न के लिए लामकारी और कल्याणकारी है। सूये का प्रकाश 
तो सभी लोग चाहते हैं, पर सभी लोग सूर्य नहीं चन सकते। इसी प्रकार 
युवावस्था में सम्पत्ति, माता-पिता, भाई, बहन, पत्नी आदि का त्याग करके 
सूये की तरह सनाथ बनने की शक्ति सन्न में नहीं होती, किन्तु जो मुनि 
सनाथ बने हूँ, उनका लाभ तो सभी ले सकते हैं | 

राजा मुनि से कहता है--पुनिवर | आप मेरा अपराध क्षमा कीनिए। 
संसार में अज्ञान के समान कोई पाप नहीं है। अज्ञान ही समह्त पापों का 
मूल है। मैंने भी अज्ञान के कारण ही अपराध किया है। उसके लिए 
क्षमा कीजिए । 

जिस प्रकार अशान के कारण राजा ने मुनि का अपराध किया था, 
उसी प्रकार अपने आत्मा ने भी न जाने कितने पाप किये होंगे | क्या हमारे 
आत्मा ने अच्छी वस्तु को घुरी ओर बुरी को अच्छी नहीं मानी होगी १ 
यही नहीं, अशान के कारण इस श्रात्मा ने अपूज्य को भी पूज्य माना होगा ९ 

राजा कहता है--मैंने अज्ञान से आपका अपराध किया था। मैं 
अज्ञान के कारण ही आपका माहात्यथ नहीं समझ सका था। आप सत्य 
स्वरूप समझा रहे थे, फिर भी मैंने आपकी बात असत्य कहकर अत्वीकार 
कर दी। यह मेरा अपराध है। आप मेरा यह अपराध कछ्षुमा करें] अब 
मैं आपकी शिक्षा को शिरोधाय करता हैँ । अब कमी आपकी शिक्षा का 
अपलाप नहीं करू गा | 

श्राजकल्ल की शिक्षा पर विचार कीजिए;। किसी को विद्या के प्रति 
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अरुसि नहीं हो सकती | विद्या पह कर आत्मा का स्वरूप समझना तो ठीक 
है, परल्ठ आज तो शिक्षा के नाम पर यह सिखाया जाता है कि आत्मा का 
अत्तित्व ही नहीं है। कहा जाता दै--आत्मा है कहा ! प्रत्यज् ढीख पड़े 
तो आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करें। परन्तु ऐसा कहने वालों को समझना 
चाहिए, कि कोई वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से मानी जाती है श्र कोई अनुमान 
प्रमाण से। आधुनिक वैशानिक भी यह बात स्वीकार करते हैं। तो आत्मा को 
भी वेबल प्रत्यक्ष प्रमाण से देखने की इच्छा न फरो, अनुमान प्रमाण से 
जानो । 

कहा जा सकता है कि न देखी हुई वम्तु को मानने से भनुष्य मुलावे 
में पढ़ जाता है। इसका उत्तर यह है कि क्या देखी हुईं वस्तु के विषय में 
श्रम नहीं होता १ भ्रम से बचना तो तभी संभव है जब्र मनुष्य पूर्रा बन 
जाय । अपूर्ण अवस्था में भ्रम में पढ़ जाना स्वाभाविक है। अतएव केवल 
प्रत्यक्ष से देखने का आग्रह न करो | प्रत्यज्ञ की तरद अनुमान प्रमाण को 
भी मान्य करो । अनुमान प्रमाण भी आधारभूत है। इसके अतिरिक्त 
जिसे तुम प्रत्यक्ष कहते हो, वह भो शआरात्मा से प्रत्यक्ष नहीं, केवल इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष हैं और इन्द्रियप्रत्यक्ष से मी लोग भ्रमणा में पढ़ जाते हैं| 

जैंसे इतिहास-भूमोल के जानकार लोग पहले जितना प्रत्यत् देखा 
“उतना ही मानते थे, किन्तु फिर अनुमान प्रमाण के आधार से कहने लगे 
कि हम नितना देखते हैं, उससे आगे भी कुछ है। इस प्रकार अनुमान 
प्रमाण के बिना काम नहीं चल सकता। मान लीजिए, आपने अपने दादा 
को प्रयत् नहीं देखा, फिर भी अनुमान से उसे मानते हो या नहीं १ इस 
प्रकार अनुमान प्रमाण न जाना जाय तो बड़ी गढ़बड़ी होगी। प्रत्यक्ष 
ओऔर अनुमान दोनों एक रथ के दो चक्रों के समान हैं | रथ एक 
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चक्र से नहीं चल सकता । इसी प्रकार वस्तु का निणैय भी अकेले प्रत्यक्ष 
से नहीं हो सकता। उसके लिए परोक्ष प्रमाण की सह्दायता लेना भी 
आवश्यक है। प्रत्यज्ञ ओर परोक्ष-दोनों प्रकार के ज्ञान से ही वस्तु का 
स्वरूप जाना जा सकता है । 

यद्यपि प्रत्यक्ष की तरह परोक्ष प्रमाण मानना भी आवश्यक है, परल्‍्तु 
आत्मा को तो प्रत्यज्ञ से जान कर भी भूल रहे हो | अपनी आत्मा अपने 
लिए तो प्रत्यक्ष ही है और अपनी आत्मा दूसरों की आत्मा को अनुमान 
द्वारा जान सकती है। व्यवह्वर में कहा जाता है--'मैंने वह वच्तु आख 
से देखी !! इस कथन से देखने वाला आख के अतिरिक्त दूसराहदी कोई 
प्रतीत होता है । आख तो केवल करण है--साधन मात्र है । इस आख 
रूप करण का प्रयोग करने वाला कर्ता ही आत्मा है | इस प्रकार आध्या 
का प्रत्यक्ष होने पर भी लोग उसे भूल रहे हैं | 
'. जो लोग आत्मा को आखों से ही देखना चाहते हैं और आँखों से 
देखे बिना नहीं मानना चाहते, उन्हे एक घटना सुनाना चाहता हैँ । 
उदयपुर में एक वकील ने मुझसे प्रश्न किया--आत्मा कहा है, मुझे प्रत्यक्ष 
दिखलाइए, १ तब मैंने उनसे पूछा--आ्राप अग्रेजी तो पढे हैँ ? वकील ने 
कहा -हाँ | 

तब मैंने कहा--वह अंग्रेजी कहा है ? मुे जरा बतलाइये तो सही ९ 
वकील हँस पडे और बोले--अंग्रेजी बाहर निकाल कर कैसे बताई जाय ९ 

मैंने कह्द--अगर अंग्रेजी बाहर निकाल कर नहीं दिखलाई जा सकती 
तो जो अंग्रेजी की पढ़ाई का स्वामी है, उसे केसे दिखलाया जाय ! 

सारांश यह है कि प्रत्येक वस्तु को आखों से देखने का आग्रह रखना 
अचित नही है। आख से न दिखने पर भी आत्मा का अस्तित्व है। अगर 
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आत्मा की तत्ता न मानी जाय तो आगे चल कर पश्चाताप करना पडेगा 
और राजा श्रे सिक की तरह अ्रपना अपराध स्वीकार करना पढ़ेगा। 

राजा कहता है--म्ुनिवर | आपने मुझे आत्मा का भान कराया है 
और सनाथ-अश्रनाथ का भेद समझाया है। अतण्व आप ही जगत्‌ के 
नाथ हैं। 

मुनि का उपदेश सुनने के पश्चात्‌ किस प्रकार रांजा के हृदय में 
परिवतेन हुआ, इसका कोई इतिहास हमें उपलब्ध नहीं हैं, मगर इतिहास 
तो हम त्वर्य ही हैं। इस उपदेश के आधार पर जब हम तम्रकने लगेंगे 
कि संसार की वस्तु हमें अनाथ बनाने वाली हैं, तब पता चलेगा कि 
. मुनि का उपदेश सुनकर राजा का हृदय किस प्रकार परिवत्तित हो गया 
होगा । आप भी मुनि के उपदेश को अपने दृदय में उतारो।; तभी राजा 
के दृदय परिवर्तन की बात आपकी समम में आ सकेगी, अन्यथा नहीं | 

राजा भ्रेणिक वीर था| इसी कारण मुनि का उपदेश सुनकर उसके 
हुंदय में जो विचार उत्पन्न हुए, उन्हें चिनगारी के रूप में बाहर निकाल 
रहा है। वह अपने विचारों को दबा नहीं रहा है। कायर अपने विचारों 
को ठना रखता है। प्रायः लोगों में ऐसी कायरता होती है कि पे अपनी 
भूल को समझ कर मी दबाये रहते हैं। ऐसा करके ये अपना अहद्ित 
करते हैं और साथ ही दूसरों का भी अहित वरते हैं। अतएव जब आपको 
अपनी भूल मालूम हो तो उसे तत्काल प्रकट कर ठो, जितसे लोग समऋ 
जाएँ कि ऐसा करना या ऐसा मानना भूल है। भूल को प्रकट कर देने 
से अपना भी द्वित होता है और दूसरों का भी । 

राजा श्रेणिक का अनुकरण करके तुम अपने भूतकाल को देखो और 
किये हुए पापों को धो डालो | इसी में आपका कल्याण है। 
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राजा ने मुनि के समज्ष अपने अपराधों के लिए. क्षमायाचना फी। 
म्रनि तो राजा को अपराधी समझते ही नहीं थे। अपराधी समझते होते तो 
उपदेश ही क्यों सुनाते ? परन्तु जो दूसरों को अ्रपराधी नहीं समझते; उनके 
भक्त, उनके ज्ञमाभाव से अपने ऊपर अधिक भार अनुभव करते हैं. और 
विचार करते हैं कि हम कब और केसे इनके ऋण से मुक्त हो सकेंगे ? 

अपराध की क्षमायाचना करता हुआ राजा श्रेणिक अपना अपराध 
प्रंकट करता हुआ कहता है--मुनिवर ! आप समाधि में बैठकर ध्यान में 
मग्न हो रहे थे, तब मैने यह तुच्छु-सा प्रश्न किया कि--आपने दीक्षा 
क्यों घारण की १ मुझे आपका ध्यान भंग करने का और यह प्रश्न पूछने का 
क्या अधिकार था! अधिकार न होने पर भी मैंने आपक। ध्यान भंग 
किया | यह मेरा अपराध है और इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए | 

क्या प्रश्न पूछना भी अपराध है! नहीं तो राजा क्‍यों क्षमा माँग 
रहा है ? राजा प्रश्न पूछना और ध्यान मंग करना अपना अपराध मान कर 
अपनी असीम नम्नता का परिचय दे रहा है। वह कहता है--मेरों प्रश्न 
तुन्छ था और आपका ध्यान मद्गान्‌ था। मैंने ठुच्छु-से काम के लिए 
महान कार्य की द्वनि की है | यह मेरा अपराध है | इस प्रकार कहकर 
शजा, सुनि के उपकार की शुरुता प्रकट करता है। इस उपकार का रहस्य 
तो कोई शानी ही बता सकता है, फिर भी में अपनी बुद्धि के अनुसार उसे 
समभाने का प्रयत्न करता हैँ । 

कल्पना कीजिए, एक बालक है। उसका पिता डावटर, वकील या 
बड़ा न्यायाधीश है । पिता किसी महत्त्वपूर्ण काम में संलग्न था कि उसी 
समय बालक रोने लगा | पिता बालक के रदन को सुन न सका। बह 
अपने महत्व के काये को छोड़कर बालक के पाच आया और उसे पुचकार 
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कर शान्त किया । इस बालक पर पिता का उपकार है या नहीं ? चालक 
कृत होगा तो पिता के महान्‌ उपकार को स्वीकार करेगा | माता-पिता के 
उपकार को एक चालपोथी में इस प्रकार प्रकट किया गया है।--- 


टगमंग पण टगगतां नहीं, खाय न सकतो खाद, 
घालि न सकतो आपथी, लेश हती नहि लाज। 
ते अवसर आशणी दया, वालक ने मांन्चाप, 
पतले पोषे श्रेम थी, ते उपकार अमाप॥ 
कोई करे एव. समय, वे घड़ी एक वरदास, 
आखी उमर थई रहे, ते नरनो नर दास ॥ 
माता-पिता का उपकार इतना मदान्‌ है। क्या यह उपकार भुलाया 
जा सकता है ? मगर आज माता-पिता का उपकार किस प्रकार माना जाता 
है और किप्त प्रकार नहीं, इसका वर्णन किया जाय तो बात बहुत लम्बी हो 
जाएगी । आज की शिक्षा माता-पिता के उपकार को भुलाने वाली है और 
माता-पिता के उपकार को भुलाने वाली शिक्षा को शिक्षा केसे कहा जा 
सकता है १ माता-पिता आजकल वालकों की शिक्षा पर होने वाला भारी 
खर्च उठाते हैं और उन्हें पढाते हैं, परन्तु आज के सुधरे लड़के अर्धनग्न 
पोशाक में कॉलेज से: निकल कर माता-पिता को बुड्डा, बुद्धिहीन और 
गये-ब्रीते जमाने के मानने लगते हैं। भला यह भी कोई शिक्षा है! 
जेनशात्र माता-पिता को बहुत महत्त्व देते हैं। इस व्रिषय में कह्ा है--- 
'देवगुद जणस कासा [ 
अर्थात्‌-माता-पिता देव-गुरु के समान हैं। 
इस प्रकार शाज्र तो माता-पिता व इतना महत्त्व प्रकट करते हैं, पर 
आज के छोकरे उनकी श्रवददेलना करते हूं | ऐसे छोकरे लायक बने हैं या 
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नालायक, यह बात तो साष छगति करने से ही जानी जा सकती है| 

सुनते हैं, विज्ञायत में बाप बेटे के घर जाय तो उसे होटल में ठहराया 
जाता है। अपने पिता को अपने घर में स्थान नहीं दिया जाता । खाने-पीने 
की व्यवस्था भी होटल में ही कर दी जाती है और होव्ल का बिल वेट 
चुका दे तो उसकी कृपा ही समक्तिए १ पिता पुत्र पर कोई दबाव नहीं डाल 
सकता । गनीम्त है कि श्रभी भारतवर्ष में ऐसी स्थिति उतसन्न नहीं हुई है | 
भारत आये देश है । यहा माता-पिता को बहुत ऊंची दृष्टि से देखने की 
परम्परा है। किन्तु अन्न पाश्चात्य सम्यता का प्रभाव यहा भी पढ़ने लगा है। 

भारत की परम्परा पहले कैसी थी कि राजा श्रेणिक ध्यानमंग करने में 
और प्रश्न पूछने में भी अपराध सम्क्क रहा है और उतके लिए क्षमा 
मांग रहा है | और आज माता पिता का उपकार मानने के बदले उनकी 
अधथशा की जाती है | मा जाप इजारों खर्च करके ओर स्वर्य गरीब बन कर 
अपने पुत्रों को पढाते हैं, मगर इतने खर्च के बाद वे क्या पढ़ते हैँ ! ऐसी 
शिक्षा वास्तव में कुशिक्षा है। सच्ची शिक्षा के संबंध में कहा है-- 

सा विद्या या विप्लुक्ये । 

सच्ची शिक्षा वह है जो सब प्रकार के बन्धनों को तोड़ दे । मगर आज 
तो विद्या के नाम पर उल्टा बन्धनों में जकड़ना पीखा जाता दै | 

हा तो वद्द वकील पिता, पुत्र का रुदत सुन कर अपने महत्त्व के कार्य 
को छोड़ कर भी बालक के पास गया और उसे शान्त किया। अन्न देखना 
चाहिए कि पिता का यह का बालक के लिए उपकारक हुआ या नहीं | 

इसी प्रकार कोई महात्मा, ध्यान का महत्वपूर्ण काम छोड़ कर किधी के 
मन का संशय दूर करे और धर्मबोध दे तो उसका उपकार होगा या नहीं ! 

राजा भें णिक ने मुनि को भोगोपभोग के लिए. आपंत्रण देकर क्‍या 
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अपराध किया था ! वह तो मुनि को सब प्रकार की सुख सुविधाएं देना 
चाहता था| फिर उसका अपराध क्या हुआ ! 

इस प्रश्न के उत्तर में कहना है कि अगर आप इस बात को मली- 
भाति समम ले तो देव गुरु संजंघी चहुत-सी बातो का निपठारा आप ही आप 
हो जाय | राजा ने मुनि को भोगों के लिए आमंत्रण दिया, इसमें आप 
राजा का अपराध समझते हैं तो आप को अपने खुद के सबंध में भी 
विचार करना चाहिए | कहीं आप हम साछ्ठश्रों को इसी प्रकार संसार की 
मंभयों में तो नहों डालते हैं? आपने या आपके पूवेजो ने इस ऋमट में 
डाला है, जिससे साधुओं का हास हो गया है। उदाहरणार्थ--साधुओं से 
कहा जाता है कि--कुछ मी हो, हमे तो धन प्रात का उपाय बतलाइए था 
झक बताइए । आप दयालु हैं, हम पर ढ्या करके तेजी-मन्दी बतला 
दीनिए,। चहुत जगढ इस प्रकार तेजी-मन्दी बतलाने वाले वेषधारियों को भी 
सब प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, परन्तु यह सुविधाए' साधुत्व की मर्यादा 
से बादर हैं। अतएव यदि आप राजा के आमन्त्रण को अपराध सानते हैं 
तो आपको भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे साधुओं की 
साधना का हात हो । 

राजा कहता है--मुनिनाथ | मैं आप जैसे सनाथ को अनाथ बनाना 
चाहता था। में भोग का कीड़ा आप को भी भोगों की गंदगी में गिराना 
चाहता था। श्रज्ञन के कारण मैने आपका अपराध किया है। मुझे दमा 
कीजिए | 

राजा ने अनजान में अ्रपराध किया था परन्तु आप जान-बूक कर तो 
ऐसा अपराध नहीं करते ! आप समझ्त-बुक कर ऐसा अपराध मत करो 
और कोई साधु ऐसे पाप में पड़ रह्य हो तो उससे कहो कि हम आपके 
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निमित से तंसार तिरने की आशा रखते हैं और इसी आशा से आपके 
पास आते हैं। अगर आप इस प्रकार पतित हो जाएँगे अ्रथवा इम आपको 
सासषारिक कामों में फंसा देंगे तो फिर हम कहां जाएगे 
त॒म्दरे शुरु निम्नेन्थ हैं और तुम्हारे देव मी नि्नैन्थ हैं । आप निर्गन्थ- 
धर्म से विरद्ध अपने देव-गुरुको भोगी बनाना चाहेंगे तो यह कितना 
गुब्तर अपराध होगा १ इसोलिए मैं यह कहता हूँ कि अगर आप इस गाथा 
का वास्तविक अर्थ समझ लें तो आपको सच्चे देव-गुद का और सच्चे धर्म 
का साक्षात्कार अवश्य होगा | तराजू में एक डंडी और दो पलडे होते हैं, 
पर खूत्री तो डंडी में दी होती है | इसी प्रकार धर्म और देव पत्लडो के 
समान हैं और शुरू डंडी के समान हैं | गुरु सच्चे न हों तो वे सच्चे घर्म 
ओर सच्चे देव का पता ही न लगने दें। जो गुरु अनाथ मुनि की तरह 
सनाथ होंगे, वही सच्चे देव ओर सच्चे धर्म का परिचय दे सकेंगे ) 
यह तो भ्रावक-श्ाविका संबन्धी बात हुई । साधुओं को भी सम लेना 
चाहिए, कि अगर दम भोग के त्यागी बन कर फिर भोग में लिप्त दो जाएगे 
तो हमारा पतन हो जायगा। राजा श्रे णिक वीर कऋनिय था) वह कह कर रह 
जाने वाला नहीं था। मुनि अगर राजा के साथ चले जाते तो बह हर 
प्रकार की सुविधा कर देता और जीवनपयैन्‍त उनका मरण-पोषण करता | 
परन्तु मुनि ने राजा का आमन्त्रण स्वीकार नहीं किया और कहा --'तू स्वये 
अनाथ है तो मेरा नाथ केसे तन सकता है ?! अनाथ मुनि जेसी मावना 
रखना अपना भी कतैन्य है। अगर हम इस बात को भूल कर भोगोपभोग 
में पड़ जाए' तो अपनी हानि तो करेंगे ही. साथ में दूसरों को भी हानि 
करेंगे । साधारण मनुष्य की भूल तो उसकी ही हानि करती है, परन्तु 
मान ज्ोगों की भूल इतनी भयंकर होती है कि सारे तमाज में अनेकों को 
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हानि पहुँचाती है। साधारणतग्रा दुराचारिणी ब्लियाँ तो अनेक होंगी, परल्तु 
कृष्ण ने द्रौपदी की, कर्ण की अभिलाषा करने की साधारण भूल भी दूर 
की । क्योंकि वे जानते ये कि ट्रौपदी सती कहलाती दे । सती की साधारण 
भूल भी भर्यकर है, मद्गत्‌ अनर्थकारी है। इस प्रकार साधुओं की भूल 
भी भंयंकर गिनी जाती है; अतएव हमें भूल नहीं करनी चाहिए । 

भगवान्‌ अनाथ मुनि के उपदेश से राजा के अन्तःकरण में जो 
परिवर्तन हुआ, वह भाव-दया है | इस भाव-ढया के कारण राजा को 
कितना लाभ हुआ होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है । इस भाव-दया 
का मूल सब्र जीवों के प्रति अनुकम्पा रखना है। अनुकम्पा क्‍या है, इस 
संबन्ध भे कहा है--- 

अनुकूल कम्पनं चेष्टनम--इत्यनुकम्पा । 

अ्र्थात्‌--दूसरों के दुःख को अपना द्वी दुःख समभझ कर दूर करना 
अनुकम्पा कहलाता है । 

अमेरिका के एक न्यायाधीश के विषय में सुना है--उसने एक सूअर 
को कीचड़ में फंसा और तड़फड़ाते देखा | न्यायाधीश को व्या आ गईं | 
सूअर को कीचड से बाहर निकाला | बाहर निकालते समय उसके मूल्यवान्‌ 
कपडे कीचढ़ से भर गये। यह देख उत्के गाह़ीवान्‌ ( ड्राईवर ) ने कह्दा- 
साहब, आपने मुझसे क्यों न कह दिया १ में सूअर को निकाल देता | 
स्थायाधीश ने उत्तर दिया--मैं तुम्हें सौंपता तो यह माडे का काम हो जाता, 
मैंने दूसरे का नहीं, अपना ही काम किया है। सूअर को दुखी देख कर 
मुझे ढु ख हुआ। अतएब सूझर का दुःख दूर करके मैंने अपना ही दुःख 
दूर किया है; अब उसे प्रसन्न देख कर मेरा हृदय भी प्रसन्न हो रहा दे | 

लोग फोटो उतरवाने के लिए भाड़े के गइने भी पहनते हैं। किन्तु 
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इस प्रकार उतरवाया हुआ फोणो सच्चा फोटो नहीं है| दूसरों के दुख को 
दूर करके, उन्हें सुखी बनाकर सदा के लिए. अपने आदर्श की छाप दूसरों 
के हृदय पर अंकित कर देना सच्चा फोटो उतरवाना है| 
अमेरिका का न्यायाधीश सुअर की दया के लिए. इतना करे और 
भारत के भ्रावक अपने घर के लोगों पर भी दया न करें, यह कितना 
अनुचित है ? अतएव आप अधिक कुछ न कर सके तो कम से कम अपने 
परिवार के लोगों पर तो द्याभाव रकक्‍्खें । 
मुनि का उपदेश सुनकर राजा श्ेणिक जहां सनाथता देख रहा था 
वहा अनाथता देखने लगा और जद्या श्रनाथता देख रहा था वहा सनाथता 
देखने लगा ) पहले वह मुनि को अनाथ समझ कर उनका नाथ बनने 
को तैयार हुआ था, किन्तु जब उसका अशान हल और हृदय निर्मल हो 
गया तो कहने लगा--समुनिवर | आप ही सनाथ हैं। और आप दौ 
प्राणी मात्र के स्वामी हैं |! 
गुरु को पहचानने का साधन सनाथता ही है। जिन जड़ वस्तुओं के 
प्रति ममता रखी जाती है, वे अनाथता बढाने वाली हैं | अतएव जड़ 
वस्तुओं पर ममता रखने वाला गुरु चनने का अधिकारी ही नहीं है | जिसने 
समस्त सासारिक वस्तुओं सवंधी ममता को जीत लिया है, वही गुरु बनने 
'योग्य होता है | 
३६ अंक लिखने में ३ और ६ की सख्या को एक दूसरे से उलग 
“रखना पड़ता है | इसी प्रकार मुनि-महात्माओं में सनाथ वही है जो सासारिक 
पदार्थों से विमुख हो | सनाथ बनने की अमिलाषा करना और सासारिक 
पदार्थों पर ममता भी रखना, यह दोनों चार्ते एक साथ नहीं बन सकतीं | 
“जब तक संसार का ममत्व नहीं छूटता और पुदूगलों का ममत्व बना है, 
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तब तक आत्मा अनाथ ही है। सनाथ नहीं | 

जो दूसरों की वस्तु पर निगाह रखता है, उसे लेता है या लेने की 
इच्छा करता है, वह संसार में चोर या उठाईगीर क्दलाता है। इसो 
प्रकार निश्चय में भी परवस्तु पर ममत्व रखने वाला अनाथ है, सनाथ नहीं। 

कहा जा सकता है कि सासारिक पदार्थों से ममता इटाना तो उचित 
है, किन्तु एकदम न हट सके तो क्‍या करना चाहिए १ इस प्रश्न के 
उत्तर में शानी जन कहते हैं-- एकब्स ससता न त्याग सको तो इतना तो 
अवश्य समझ लो और स्वोकार कर लो कि ससार के पदार्थ अनाथता में 
डालने वाले हैं, सनाथ चनाने वाले नहीं। हस प्रकार की भद्धा रखकर 
यथाशक्कि महापुरुषों के चरणचिहों पर चलोगे तो मो आपका कल्याण 
होगा । में पहले भी कह जुक हैँ कि रेल के डिब्बों में पावर नहीं होता; 
पावर तो एजिन में ही दोता है। परन्तु डिब्बे जब सावल के द्वार एजिन 
के साथ जुड़ जाते हैं तो यथात्यान पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार रुसार के 
पदार्थों का त्याग करके स्वय सनाथ न बनने पर भी यो सनाथ बने हैं, 
उनकी आत्मा के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेने से किसी दिन आप भी 
सनाथ बन जाएँगे। शाज्ल में कह्दा हैः-- . 

दुल्लद्दओ मुहादाई, मुहाजीबी वि दुल्लहा। 
मुद्दादाई मुद्दाजीबी, दो वि गच्छान्ति सुरगढ ॥ 
--दशवेकालिक सूत्र 

अर्थात्‌-पूर्ण प्रीति के साथ, सदबुद्धि और निलहता से 
दान देने वाला दुलेंम है और शुद्ध नि्वहमाव से संयम का 
पालन करने के लिए दान लेने बाला भी दुर्लभ है। यद्यपि 
ऐसा दाता और ऐसा पाच मिलना दुल्लेस है, तथापि दोनों मित्र जाएँ तो 
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डनकी सद्गति होती है। श्रतंणब स्वय॑ सनाथ नहीं बन सकते तो' जो 
महात्मा सनाथ बने हैं, उनके साथ सम्बन्ध जोड़ लो। इसी में कल्याण है। 

राजा कहता दहै--हे मुनिराज, मैं, आपका अनुशासन आपकी शिक्षा- 
इच्छुता हूँ--स्वीकार करंता हूँ | यह बात नहीं है, कि मैं आपकी शिक्षा को 
आपके प्रमाव से प्रभावित होकर, था आपको प्रसन्न करने के लिए, या 
स्वीकार न करने पर आप नाराज होंगे, इसलिए स्वीकार करता होऊँ; 
किन्तु आपके उपदेश का मनन करके, उसे अच्छा रुमझ कर स्वीकार 
करता हैँ | मुके, यह तो भय ही नहीं हे, कि आपकी शिक्षा स्वीकार न करने 
पर, आप नाराज हो जावेंगे ) मैने, जब आपको भोगों के लिए आमन्त्रित 
किया और आपको मृघावादी ठहराया, उस समय्र भी आप रृष्ट नहीं हुए,, तो 
आपका उपदेश न सानने पर, आप राष्ट क्‍यों होंगे ? इसी प्रकार, आपका 
डपदेश मान लेने से, आपको असाधारण प्रसन्नता भी न द्वोगी | क्योंकि 
मैंने जब आपके रूप सौन्दर्य की प्रशेंशा की, तब आप पर मेरे कथन का 
कोई प्रभाव नहीं पडा ओर आपने मुझे, अनाथ कह ही तो दिया | इसलिए, 
आपकी प्रसन्नता अग्रसन्षता को दृष्टि में रख कर, में आपका उपदेश स्वीकार 
नहीं कर रहा हूँ, किन्तु आपके उपदेश ने, मेरे छुटय को पलट दिया, मेरी 
उल्टी समझ मिटा दी, इसलिए, मैं आपके उपदेश को स्वीकारता एवं 
हुदय में घारण करता हूँ। 

/ है मक्षामाग । आप, मेरे अपराध क्षमा करो यद्यपि आप ज्ञमावान्‌ हैं 
और मेरे अपराधों पर ध्यान न देकर, मुझ पर दया ही करते रहे हैं। मेरे 
अपराधों के बदले सें, आपने मुझ पर क्रोध नहों किया, न रुष्ट ही हुए, 
और न बुरा ही माना, किन्तु मुझे दयनीय मानकर, मुझे अनाथ-सनाथ का 
स्वरूप समझाया और मेरा भ्रम तथा अशान मिल दिया | फिर भी, यदि 
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मैं अपने अपराधों वो आपसे मा न कराकें, अब भी में अपने अपराधों को 
'न समझ सकू, तो यह मेरी महान कृतध्नता एवं मूर्खता होगी। सब से 
पहले तो मैने आपके व्यान में विष्न क्या, और आपसे यह पूछ कर 
आपकी असातना की, कि इस भोग के योग्य अबस्था में, आपने दीक्षा 
क्यों ले ली ! यद्यपि मैंने, यद्ट प्रश्न अशनवश किया था, क्योंकि, उस 
समय तक में, इस अवत्या को भोग के ही योग्य समझता था,. फिर भी 
वात्तविक वात को समझने से पूर्व ऐसा प्रश्न करना,,अपराध है। मैंने 
आपके ध्यान में भी विष्न किया और आपसे प्रश्न भी ऐसा किया, फि 
निससे आपकी असातना हुई । यह, मेरा अपराध आप क्षुमा करें | 
है महाभाग | मेरा दूसरा अ्रपराध यह है; कि मै आपका नाथ बनने 
को तैयार हुआ और आपको, सॉसारिक भोग भोगने के लिए. आमन्द्रित 
किया | यह अपराध भी, मुझ से अशानवश ही हुआ है। अशान से ही 
मैंने, आप ऐसे त्यागी को, सॉधारिक भोगों के लिए आमन्त्रित किया था। 
आप, मेरा यह अपराध भी क्षुम्ता करें। 

-सॉसरिक भोगों के त्यागी मुनि को, राजा भ्रेणिक ने, भोग भोगने के 
लिए आमन्त्रित ही किया था। इस आमन्त्रण को भी, राजा श्रेणिक अपना 
अपराध मान रहा है और उसे क्षमा करा रह्य है। ऐसी दशा में त्यागियों 
के लिए भोग सामग्री जुटाना उन्हें मोगी बनाना, था भोगी बनाने की चेष्टा 
करना, क्या अपराध नहीं है ? अवश्य ही अपराध है। 


राजा श्रेणिक कहता है--दे मद्मुनि, मेरा तीसरा अपराध यह है, 
मैंने आपके कथन को मिश्या कह कर,_ आपके महाब्रत को दूषित बताया | 


यद्यपि, आपने मुझे श्रनाथ ठीक ही कहा था, लेकिन मैं अनाथ हैं और 
किर्ें मैं, सचमुच अनाथ समस्त रद्द था, वे आप सनाथ हैं, यह बात मेरी 
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समभ में, आपका उपदेश सुनने पर ही आई | मैंने अशानवश आपकी 
असातना की, इसके लिए, में आप से क्षमा ग्रार्थना करता हूँ | आप, क्षमा 

करें। यद्यपि आप सन्त हैं; आपके समीप कोई अपराधी या उपकारी तो है 
दी नहीं | चाहे कोई आपकी निन्‍्दा करे या प्रशसा, आपकी अवशा करे या 
बन्‍्दना,' आप सभी पर समान कृपा रखते हैं। यहद्द सन्तों का स्वाभाविक 
' लक्षण ह्वी है। फिर मी, में अपने आत्मा को इलका करने के लिए. अपने 
'हुदय को शुद्ध बनाने के लिए और अपने पापों से निवर्तने के लिए. आपसे 
'ज्षमा-प्राथेना करता हूँ । आप, मुझे क्षमा प्रदान करें| 

एवं थरुणित्ताण स रायसीहो, 
अणगारसीह॑ परमाह भत्तीए। 
सश्रोरोहो सपरियणों सर्वधत्रो, 
'  धम्माणुरत्तों विमलेण चेयसा॥५८॥ 
अथे--राजसिंह (श्रेणिक राजा) इस प्रकार परम मक्ति फे साथ 
 मुनिसिंह की स्तुति करके, निर्मेल चित्त से, बन्धु-बान्धवों और अन्तःपुर 
सहित धर्मानुरागी हुआ | 
व्याख्यान+--राजा श्रेणिक मुनिराज के मुखारविढ से धर्म" बोध 

पाकर और छ्षमायाचना करके अपने घर गया और ठाठ के साथ अपने 
घन्धु-बान्धवों और रानियों के साथ पुनः मुनि के पास आकर क्षमा-प्रार्थना 
की। वह धर्म का अनुरागी हो गया । मुनि ने जिस सम्पदा को मुक्ति की 
अवरोधक बतलाया' था, उसी सम्पदा को लेकर राजा श्र णिक मुनि से क्षमा 
भ्यथना करने आया। राजाश्रों में सिंह के समान भेरिक राजा ने श्रमगार- 
'लिह अनाथ मुनि से चमा मांगी । 
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राजा भेणिक राजसिह था और अनाथ मुनि अनगारतिह थे। शाक्नकौर 
ढोनों को सिंह की उपमा देते हैं। कहा जा सकता है कि तिह पशु है, फिर 
राजा और मुनि को क्रिस अमिप्राय से सिंह की उपमा दी गई है ? इस प्रश्न 
का उत्तर पाने के लिए विचार करना होगा कि हिंद में क्या विशेषता है ! 
और पिह तथा श्वान में कया अच्तर है ! बहुतसे कुत्ते आकार प्रकार'मं 
हिंद के समान दिखाई देते हैं। उनका छिह जैसा रग, सिंह जैसा शरीर, 
हिए मैसी मूछु भर सिंह जैसी पूछ होती है। उनके दात भी हिंह जैसे 
लम्बे ही होते हैं) इस प्रकार हहुत-सी समानतएँ होने पर भी वह श्वोन 
क्या सिंह का स्थान ले सकता है ! जत्र तक कुत्ता भोऊ़े नहीं तब तक भले 
बह सिह के समान जान पड़े, मगर जब भौकता है तो सिह के समान 
गजैना नहीं कर सकता | जब वह भौ मो करके भोकता है, तब प्रकट हो 
जाता है कि यह हिह नहीं कुक्त है। 

इस प्रकार बाहरी दिखाबे से कोई कुत्ता मल्ते सिह के समान दिखाई दे, 
किन्तु उसकी गोली ते पता चल्ल ही जाता है कि यह हिह नहीं, कु्ची है। 
इसी तरह साधु भी बाह्य वेष से केता मी क्यो न वन जब, परन्तु उसके 

. भेलचाल से पता चले बिना नहीं रहता कि यह सनाथ है या श्रनाथ है ! 

गांधीजी ने अपने एक लेख में लिखा है कि शब्ठ के पीछे यदि आत्मा 
फी शक्कि हो तो वह शब्द अवश्य असर करता है। और यदि शब्द के 
पीछे आत्मा की या त्याग की शक्ति न हो तो शब्द का कुछ भी प्रभाव नहीं 
पढ़ता | 

तो श्वान और छिंह में एक अन्तर तो शब्द का है। उनमें दूसरा 
अन्तर यह है कि कुत्ता को लकड़ी या एस्थर मारा जाय तो वह लकही या 
फपर को पकड़ने दोड़ता है, मारने वाले को नही पकड़ता। पर्चु हिंद 
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लकड़ी या पत्थर व। नहीं वरन्‌ मारने वाले को पकड़ता है। सुनते हैं, इसी 
कारण सिह पर प्रह्दर करने वाला मनुष्य उस स्थान से दूर भाग नाता 
है; अन्यथा सिंह उस स्थान पर पहुँच कर हमला कर देता है। कुत्ता 
नहीं जानता किन्तु सिंह जानता है कि लकड़ी या पत्थर का क्या दोष है।! 
दोष तो मारने वाले का है | 
मनुष्यों में भी श्वानप्रकति और सिहप्रकृति के मनुष्य होते हैं। कौन 
श्वानप्रकृति का और कौन सिंहप्रकृति का है; इसकी पहचान यह है कि 
सिंहप्रकृति वाज्ञा गालियों या मार को न देख कर यह विचार करता है कि 
इनका उद्भव कहों से हुआ १ उदाहरणार्थ--गजसुकुमार मुनि के म॒त्तक 
पर धधकते अंगार जब रखे गये तो मुनि सिंह के समान बने या श्वान 
के समान १ वे मलीमाति जानते थे कि वेचारे सोमल की क्या विसात कि 
यह मेरे मस्तक पर अ्ंगार रख धके | श्रंगार रखने वाला तो मेरा अपना 
आत्मा ही है । सोमल निमित्त मात्र है। उपादान मै ख्वय॑ हूँ। मैं उपादान 
को न देखू और सिफ निमित्त को देखूं तो में भरी श्वानतृत्ति वाला बन 
जाऊँंगा | इस प्रकार विचार करके गजसुकुमार घुनि ने न अंगारों को दोष 
दिया, न अ्रंगार रखने वाले को, वरन्‌ अपनी आत्मा को ही दोषी 
, ठहराया | सिह का भी यही स्वभाव है। इसी को सिंहबृत्ति कहते हैं। 
अतएव जो,अपनी आत्मा को ही देखता है, परपदार्थों को ऩद्दी देखता, 
वह मनुष्य सिद्द के समान है। इसके विपरीत जो अपने आपको न देखकर 
परपदार्थों को देखता है और दूसरों को अपराधी ठहराता है, वह श्वान- 
' बत्ति वाला दे । गजसुकुमार मुनि चाइते तो सोमल को भगा सकते थे, 
अथवा स्वय॑ भाग सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा किया होता तो शात्मकार 
उनका महिसागान न करते | . 
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कारकों के लिए भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जत्र देव पिशाच का 
रूप धारण करके कामदेव को मारने लगा, तब कामदेव ने यह विचार 
नहीं किया कि--'हे प्रभो | में तेरा श्रावक हू; फिर भी यह पिशाच झुमे 
कैसा कष्ट दे रह्य है ।! उसने विचार जिया तो यही किया कि--यह पिशाच 
मुकते अपना धर्म त्याग देने के लिए कहता है, किन्तु मैं सिंह का स्वमाव 
छोड़कर श्वान का स्वभाव कैसे धारण करूँ १ इसने धर्म का त्याग किया 
है, अ्रतणव यह मुके मारने को तैयार हुआ दै। किन्तु मेरा धर्म मुझे शिक्षा 
देता है कि--मारने वाले को भी क्षमा प्रदन कर !! ऐसा विचार करके 
कामदिव स्थिर रद्द | इसी प्रफार ठम्त मी स्थिर रह सको तो कढापि द्वानि 
नहीं होगी, उलथ गजसुऊुमार मुनि की तरह लाभ ही उठाश्रोगे | सिहृबृत्ति 
वाले बनो, श्वानवृत्ति का त्याग करो । 

हग्दारे हाथ या पर में छाला क्‍यों होता है ? कढाचित्‌ कहोगे कि रोग 
के करण होता है, परन्तु प्रश्न यहों पमात्त नहीं होता | पुनः यही प्रश्न 
उठता दै कि रोग क्‍यों होता है १ श्रात्मा को भूल के बिना रोग उत्पन्न नहीं 
हो सकक्‍ता। ऐसी स्थिति मे रोग का अपराध मानने के बढले अपनी आत्मा 
का ही अपराध क्‍यों न माना जाय ९ 

बिसे शक्कर ( मीठे पेशात्र ) की बीमारी होती है, उसे मिठास वाली 
चीजों का सेवन हानि पहुँचाता है। मुझे भी यह बीमारी हुईं थी, पर 
इसका सयाल नहीं था | साधु मिठाई खाने के लिए कहते में खा लेता 
था | उसके परिणामस्वल्प मेरे शरीर में एक छाला हुआ। साधुओं ने 
उसे फोढ़ दिया, पर मिट नहीं | ज्यो-प्यों में मीठी चीन खाता, रोग 
बढता ह्वी जाता था | एक डाक्टर ने सलाह दी-छाले का ऑपरेशन 
करने से आपके शरीर में रक्त की बहुत कमी हो गई है, ग्रतणब आपको 
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तर पदार्थों का सेवन करना चाहिए.। मैंने पूछा--तर चीज कौन-ली ! 
डाक्टर ने कहा--जल्लेत्री, क्लाकन्द, खड़ो आदि | ऐसी बलवद्ध/क 
वहतुएँ मैं अधिक नहीं खा सकता था, फिर भी थोडी थोड़ी खाता रहा 
आर रोग बढता रहा । 

आखिर जब्र पता चला कि यह शकर की बीमारी है, तब मीठा खाना 
बिल्कुल बन्द कर विया। केवल पतली छाछु दी पीने को रही १ परन्तु 
प्रहले जो रोग बढ़ चुका था, उसमें किसकी भूल थी? वास्तव में मेरी ही 
भूल के कारण रोग ज्ढहा था | 

- इसी प्रकार शानी जन पहते हैं--अपनो ही भूल से सेकड़ों संकट 

सिर पर आ पडते हैं। जेसे रोग उत्पन्न न होने देने के लिए पहले से दी 
कुपथ्य से बचना चाहिए, उसी प्रकार सकट न उत्पन्न होने देने के लिए 
बुरे कामों का त्याग करना चाहिए | ज्ञानियों के चताये मार्ग पर चलोगे 
ओर अपने डाक्टर आप स्वय बनोगे तो सिंहह्ति आप में आ सकेगी और 
अन्त में अपना कल्याण कर सकोगे । 

राजा उपासक ओर मुनि उपास्य था। शास्षकार ने उपासक और 
डपास्य दोनों को सिंह कद्दा है। वास्तव में सिंह की सेवा सिंह ही कर 
सकता है; दूसरा नहीं कर सकता । जो श्वान होगा बह तो सिंह को देखते 
ही डर कर भाग जाएगा | जुछ्च र में मैंने देखा था कि कुछ शिकारी लोग 
एक बाघ को पींजरे में वन्ठ कर लाये थे। वे दुकान-दुकान पर वाघ को 
बतला कर पेसे मॉगते थे | उस बाघ को देखबर कुत्ते भौंक्ते थे। मैंने 
सोचा--बाघ पींजरे में बन्द है, इसी से कुत्ते मौंकने का संहर्स 
कर रहे हैं, अन्यथा इन बेचारों की क्या ताकत कि पास भी फटक सके । 

तो छिंह की सेवा सिंह हो कर सकता है| जिसमे सिंह दत्ति नहीं बह 
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सिंह की सेवा नहीं कर सकता । इसी प्रकार जिसमें सिह के समान स्वभाव 
होगा, वही निर्भन्थ की सेवा कर सकेगा | जो सासारिक भावनाओं में रचा- 
पचा रहता है श्रौर सासारिक लाम के लिए ही गुरुजी गुरुजी किया करता 
. है, वह निम्रैन्थ की सेवा नहीं कर सकता। कदाचित्‌ ऐसे शरृगाल-जन 
सास्‍ुओं के सेवक भन भी जाएँ तो साधुश्रों को विचार करना चाहिए कि 
कहीं इनके साथ हम भी श्रुगाल न बन जाएँ। 

अगर तुम मुनि-सिंह की सेवा करना चाहते हो तो तुम लिंहृत्ति वाले 
बनो । इसी प्रकार इम साधुओं को भी सिंह के समान स्वभाव वाला चनना 
चाहिए | जो लोग तिइ के समान ग्रह त्याग कर सिंह के समान ही सयम का 
पालन करते हैं, वही सनाथ हैं | वही कल्याण के पात्र बनते हैं।..._ 

राजा श्रेणिक, उस समय के राजाश्रों में, सिंह के समान बड़ा माना 
जाता था। दूसरे राजाश्ों की श्रपेज्ञा, उसमें, चल, घुद्धि, साइस, पेये, 
आहि सदगुण भी अधिक ये, राज्य बिस्तार भी अधिक था, वेभव-सम्पदा 
में भी अप्रतिम था। इसी प्रकार वह सत्य बात को स्वीकार करने, या 
कहने में भी मय या संकोच नहीं करता था। सनाथी मुनि ने, प्रारम्भ में 
जब उसे अनाथ चताया था तब उसने मुनि से निर्मेयता-पूनैंक यह कहा 
था, कि 'मैं अनाथ कैसे हूँ? मुनि को, कूठ तो न बोलना चाहश्यि | 
इस प्रकार निर्मयता-पूर्वक वात कहने का साहस, प्रत्येक आदमी में नहीं 
हो सकक्‍ता। उस समय तक, वह अपनी बात सत्य समझ रहा था, 
इसीलिए, मुनि की चात को मिथ्या बताने में, वह किंचित्‌ भी भयभीत 
नहीं हुआ | इसी प्रकार, जब उसने अनाथता का स्वरूप समझा लिया, 
तब अपने आपको अनाथ मानने में, सकुचाया मी नहीं। बल्कि, 
सनाथी मुनि का उपदेश स्वीकार कर लिया | 
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राजा भ्रेणिक ने, पहले तो मुनि के सामने जाते दी उन्हें वन्दन- 
नमत्कार किया था। पश्चात्‌ , मुनि से अपने प्रश्नों का उत्तर सुन कर 
उनका उपदेश अ्रवण करके जाने के समय भी उसने क्षुमा-प्राथना की 
और प्रदक्षिणा एवं वन्दन-नमस्कार किया | यह, साधुओं के समीप जाने 
आने एवं प्रश्न करने आदि के समय काम में लाई जाने वाली, बहुत 
साधारण सभ्यता है। इस सम्यता एवं भक्ति के बिना, किसी सदुपदेश से 
पूर्णतया लाभ भी नहीं होता।... 

सनाथी मुनि ने, राजा श्रेणिक को जो उपदेश दिया था, उससें 
उन्होंने ऋद्धि-सुख यथा स्वर्ग'का लोभ नहीं बताया था, किन्तु सॉसारिक 
बातों से, परात्रमुख होने का उपदेश दिया था। फिर मी मुनि का उपदेश 
सुनकर, उसे अपूर्य हथ हुआ | वह, वीर और सत्य का जिज्ञासु था। 
इसी कारण, भ्रुनि का उपदेश सुनकर, उसने अपना दृदय पलटने मे, 
किचित भी देर नहीं की | उसने अपने पू्व-विचारों को त्याग दिया और 
मन में किसी प्रकार की मलीनता रखे बिना, निर्मेल मन से, सनाथी मुनि 
द्वार उपदेशित धर्म का अनुरागी हुआ । सनाथी भुनि के उपदेश द्वारा 
प्राप्त घ्म से, केवल उसने अकेले ने ही लाभ नहीं लिया, किन्तु अपने 
साथ ही, रानियों एवं बन्धु-बान्धवों को भी उस घमम का लाभ दिया। 
अर्थात्‌ , वह बन्धु-ब्रान्धवों और रानियों सहित धर्म का अनुरागी हुआ। 

यद्यपि भेशिक का नाम सीघा-सादा था, उसके नाम के पीछे आज- 
कल की पद्धति के अनुसार 'विह! शब्द नहीं जुड़ा था, फिर भी उसमें 
सिंह के समान गुण थे । इसी कारण उसे 'राज-सिंहः कहा है। इसी 
प्रकार मुनि का नाम मी सीधा-सादा था, फिर भी सिंह के समान गुण होने 
के कारण उन्हें 'मुनिसिंद' कह्दा है । 
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राजतिंद भरें णिक के हृदय में मुनिधिद अ्रनाथमुनि के प्रति परममक्ति 
जागृत हुईं | परममक्ति जागत होने से उसने अपने बान्धयों के साथ मुनि 
की आर्थना की । वह धर्मानुरागी छो गया | 

इस संबंध में आई हुई गाथा के उत्तराध में राजा भें णिक का परिचय 
दिया गया है और उसकी विशेषता भी बतलाई गई है। संसवतः राजा 
श्रेणिक उसी प्रकार अ्रनाथ मुनि की वन्दना के लिए गया, जिस प्रकार 
राजा प्रदेशी, केशी स्वामी की वन्‍्दना के लिए गया था। व 

राजा प्रदेशी जब केशी भ्रमण को वन्दना-नमस्‍्कार किये बिना ही 
जाने लगा तो केशी भ्रमण ने कहा--राजन्‌ | कोई मनुष्य तुम्हारा महयूल 
चुगकर चला जाय तो तुम उसका क्या करोगे १ 

राजा--ं उसे अपराधी मानकर दंड दूँगा। 

मुनि--तो तुमने मेरा उपदेश सुना, मुझसे आढ़े-ठेढ़े अ्र्न किये, 
मैंने तुम्हारी शंकाओं का समाधान किया, फिर भी तुम क्षमायाचना किये 
बिना ही जा रहे हो | क्या यह तुम्हारा अपराध नहीं है ९ 

क्या केशी मुनि वन्दना-नप्ृत्कार के भूखे थे! क्षमा मेँगवाने में 
अपना बढ़प्पन समभते थे १ नहीं तो उन्होंने राजा से ऐसा क्‍यों कहा ! 
वास्तव में वे बन्दना-नमस्कार के भूखे नहीं ये | उन्होंने ऐसा कह कर 
जगत्‌ को विनय का मागे बतलाया है | उन्होंने सिखाया है कि जिनसे 
प्रश्न पूछा जाय उनसे क्मायाचना भी करनी चाहिए । यही बोध देने के 
लिए मुनि ने राजा से यह बात कही है और शात्र में इसका उल्लेख 
किया गया है| 

कोई साधारण साधु केशीतल्वामी की माति किसी से ऐसा कहे हो 
ठीक नहीं होगा, क्योंकि वे मुनि चार शानों के धनी थे । खाधारण साधु 
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उनकी बराबरी नहीं कर सकता | वे सब्र को मार्ग बतलाने वाले थे । 
उनका बनाया मार्ग राजमार्ग है | परन्तु उस राजमार्ग को बतलाने के 
लिए. उन्होंने जो कुछ किया या कद्दा, वह कोई साधारण साधु नहीं कर 
सकता। | 
>. केशी स्वामी के कथन के उत्तर में प्रदेशी राजा ने कहा--महाराज | 
वास्तव में आपने मुझे वह वस्तु दी है जिसे पाकर मैं नास्तिकता में से 
निकल कर आपस्तिक बन गया हैँ । मेरे अन्तःकरण में यह भावना उत्पन्न 
हुई है कि में अकेला ही आपको क्या वन्दना करूँ, अपने परिवार और 
अपनी रानियों के साथ आकर आपको वन्दना-नमृस्कार करू और आपसे 
क्षमा प्रार्थना करूँ । ह 
मुनि राजा का उत्तर सुनकर फिर कुछ नहीं बोले, मौन रहे | मुनि का 
यह व्यवह्वार भी साधुओं के लिए. अनुकरणीय है | 
राजा ने परिवार सहित आकर मुनि से ऋ्षमायाचना की | राजा ने अवेले 
द्वी मुनि को खमा लिया होता तो उसका कल्याण तो अवश्य होता, पर 
जगत्‌ का कल्याण न होता । जगत्‌ यह बात न जान पाता कि राजा पहले 
कैसा था और अब कैसा हो गया १ जो राजा पहले घोर नास्तिक था, वही 
जब राजसम्पदा के साथ मुनि को खमाने आया होगा तबन जाने कितने 
लोगों का हृदय सुधरा होगा | न मालूम कितनों पर धर्म के प्रभाव की 
, छाप लगी होगी | राजा के इस प्रभाव से कितने लोगों का सुधार हुआ 
इसका कोई इतिद्यास नहीं मिलता, किन्तु अनुमान किया जा सकता है फि 
हुत-से लोगों का सुधार हुआ होगा | 
राजा श्रेणिक मी नीतिश था | अतएवब संभव है, उसने भी प्रदेशी 
राजा की तरह परिवार के ताथ मुनि को क्षमाया हो और उन्हें वन्दन- 
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नमस्कार किया हो । यूज्न तो बहुत चातों का उंक्षेप में वर्णन करता है। 
अतएव शास्त्र में रुक्षेप में कुछु कहा गया है, उससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि राजा श्रेणिक भी परिवार सद्दित मुनि की वनन्‍्दना करने 
आया होगा । राजा के इस काये से दूसरों का कितना कल्याण हुआ 
होगा, यह नहीं'कह्या जा सकता, परन्चु चेलना के सबंध में यह कहा जा 
सकता है कि राजा के विचारों में यह परिवर्तन देखकर उसे असीम आनन्द 
हुआ होगा | चेलना अपने पति को आस्तिक के रूप में देखना चाहती 
थी। उसे आस्तिक बनाने के लिए वह अनेक वार विचारविनिमय भी 
करती थी । किन्तु वह राजा का हृदय बदलने में समर्थ नहीं हो सकी | अब 
मुनि के अनुगह से सहसा राजा का हृदय बदल गया। यह देख कर चेलना 
रानी को कितना हफे हुआ होगा । 

रानी चेलना को अपने पति के धर्मात्मा बनने से प्रसन्नता हुई, लेकिन 
आज की आविकाओं को कब ओर बेसे प्रसन्नता होतो है, इसका विचार 
कीजिए । आज की भ्राविकाओं को गहने मिलने से प्रसन्नता होती है या 
पति के धर्मात्मा बनने से प्रसन्नता होती है  कोई-कोई बहिन ऐसी भी होगी 
जो पति के धमम प्रेम को देख कर प्रसन्न होती है, किन्तु कई ऐसी भी होती 
हैं जो गहने-कपडे के लिए, घर्म ओर कुल का मी त्याग कर देती हैं। वे 
.धर्मात्मा के कुल में जन्म ले करके भी घर्म को भूल जाती हैं और संसार 
के बिलास में पढ़ जातो हैं। आज लोग अपनी कन्याओ्रं को प्रेम से केंलिज 
में भेजते हैं और आशा करते हैं कि हमारी कन्या सुशिक्षित होकर आएगी 
परन्तु यद्द नहीं देखते कि केंलेज में पहु-लिखकर वे धर्म कर्म को तो नहीं 
भूल रही हैं ! ऋलिज की वर्चमान शिक्षा धर्म और संस्कृति का नाश करने 
बाली दया पोषण करने वाली हे | जिंठ शिक्षा से धमे और 6॑त्कृति 
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का नाश होता हो, उसे बद्‌ कर देना ठुम्दारा कर्च॑व्य है । मैं विद्याभ्यास का 
विरोध नहीं करता, विद्या के नाम पर होने वाले वि्लास का विरोध करता 
हूँ। उसी को रोकने के लिए कहता हूँ | विद्या सच्ची वही है जो कन्धनों से 
मुक्ति दिलाने में सह्ययक दो | 

गॉधीजी ने विद्यापीठ के विषय में कहा था कि अग्रर ग़ुड्डा-्गुडिया 
बनाने के लिए द्वी विद्यापीठ का उद्घावन करते होओ तो ऐसे विद्यापीठ की 
आवश्यकता नहीं है | हों, सच्चे आमीण पेदा करने के लिए अवश्य विद्या- 
पीठ की आवश्यकता है । उन्होंने नगर-निवाधियों को शुड्डानशुडिया के समान 
बतलाया था । ग़ुड्डा-शुडिया को गहनों से सजाया जाता है, परन्तु इससे क्या 
उनमें जीवन श्रा जाता है ? इसी प्रकार कॉलेज की शिक्षा से सच्चा जीवन 
नहीं आत॥ विल्ञासबूत्ति का विकास दो जाता है। आज जो युवक कालेबों 
में शिक्षा लेते हैं, वे कहने लगते हैं--सब बन्धनों को तोढ़ फैंकना चाहिए, 
पुराने कायदों को भद्ग कर देना चाहिए और नये-नये नियम स्थापित करने 
चाहिए। परन्ठु ऐसे युवकों के गले यह बात उतारना आवश्यक है कि 
प्राचीन लोगों ने समझ-बूक्त कर जो मयांदाएं बोधी हैं, उनका उल्लंघन 
करना उचित नहीं । 

हमारे लिए भी अब आमों में जाने का समय आ गया है। जैसे कैदी 
फारागार में इकट्टु हो जाते हैं, उठी प्रकार सारे पाप नगरों में इकट्र छो 
गए जान पढ़ते हैं | वेश्यागमन, जुआ, चोरी आदि पाप नगरो में ही आ 
घुसे हैं । मेरा अमिप्राय यह नहीं है कि नगरों में सभी लोग खराज द्वोते हैं । 
कुछ लोग वहाँ बहुत अच्छे भी होते हैं; फिर भी आार्मों की अपेक्षा नयरों में 
पाप का प्राचर्य हैं, यह तो निर्विवाद ही है | 

जहाँ रोगी ज्यादा होते हैं वहाँ डाक्टरों को भी ज्यादा रहना पढ़ता है| 
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इंती कारण हमें सी नगरों में श्रधिक रहना पढ़ता है। जहाँ पाप की 
झंधिकता है, वहीं घर्म के अधिक उपदेश की आवश्यकता होती है। में 
आपसे यही कहना चाहता हूँ कि धर्म शोर तंरक्ृति के नाश के कारण 
जितने प्रमाण में बद हो जाएँ, उतना ही अच्छा है। 
राजा के सुधरने से रानी चेलता को असीम आनन्द हुआ होगा और 
साथ ही दूसरों का भी सुधार हुआ होगा | कहावत है-- 
मदहायजनो येन गतः सः पन्थाः । 
श्रर्थात्‌- बड़े आदमी जिस मार्ग पर चलते हैं, उसी पर साधारण 
लोग भी चलने लगते हैं | गीता में भी कहा है --- 
यधदाचरति श्रेछतत्तत्तदेवेतरो जनः | 
श्र्थात्‌- भे ४ जन जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी वैसा ही 
आचरण करते हैं। 
थह सब विचार करके भ्रेष्ठ जन अपना आचरण ऐसा रखते हैं, 
जिससे दूसरे लोगों को उनका अनुकरण करने में कठिनाई प्रतीत न हो | 
भले श्रेष्ठ पुरुषों को बेसे आचरण की आवश्यकता न हे, फिर भी दूसरों 
के सामने सदुआदरश उपस्थित करने के लिए थे अपना श्राचरण एकदम 
विवेकपूर्ण रखते हैं। 
गॉधीजी मुझसे मिलने के लिए जब यहों आये ये, तो मैंने देखा कि 
उन्हींने एक छोट्ा-सा पोतिया पहन रबखा था| उनका वह पोंतिया हमारे 
चोलेपे्ा को भी शर्मिन्दर कर रहा था | गॉधी जैसे क्यों ऐसा कपड़ा पहनते 
हैं! इसलिए कि बहुत-से लोग केवल शौक के लिए कपडे पहनते हैं और 
आंरवेश्यकता न होने पर भी इतने ज्यादा हू सन कर पहनते हैं कि शरीर 
में उंष्णता उमन्न होती है और अन्दर ही अन्दर पसीना टपकने लगता है | 
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वह पसीना कितनी हानि करता है, इस बात को लोग नहीं देखते | केवल 
शौक के लिए वे व्यर्थ ही परेशान द्वोते हैं | 

सारांश यद है कि साधारण जनसमूह तो श्रेष्ठ गिने जाने वाले लोगों 
की अनुकरण करना जानता है। उसे स्वयंस्फूर्व विवेक आयः नहीं होता | 
भक्ते-बुरे काये का विवेक करने काभार श्रेष्ठ लोगों के माथे होता है ! 
अतणएव श्रेष्ठ जनों का कर्चव्य है कि वे इस बात पर गहरा विचार करें कि 
हमें अपना आचरण किस प्रकार का रखना चाहिए । गीता में कद्दा है कि 
साधारण लोगों की बुद्धि में भेढ उत्पन्न न करो। आचरण का त्याग कर 
दैने से सामान्य जनता में बुद्धि भेद उत्पन्न हो जाता है। श्रगर तू विद्वान 
है तो आदर्श काम करके दिखला । काम को ही छोड़ बैठना और सामायिक-« 
प्रतिकमण में क्या रक्खा है, इस प्रकार की बातें कहना उचित नहीं है । 

मुनि के उपदेश से राजा श्रे शिक सुधर गया। उसने परिवार के साथ 
आकर मुनि को वन्दना की। परिवार सहित मुनि को बन्दना करने का 
आशय यह है कि सब लोग इस आदर्श का अनुसरण करें | अगर आपने 
इस आदर्श को समझ लिया हो तो आप भी ऐसा ही व्यवहार करो जिसका 
अनुकरण करने से दूसरों का भी कल्याण हो | 

शजा श्रेणिक अनाथ मुनि की प्रार्थना करता है। सिद्द की प्रार्थना 
सिंह ही कर सकता है, श्टगाल नहीं। सुना है, सिंह की गजैना सुन कर 
“बनदर चंच् 'से नीचे गिर पढ़ते हैं| इसी प्रकार मुनि का उपदेश सुनने से 
सब पापों की निजेरा हो जाय तो समझना चाहिए कि हमने मुनि की सच्ची 
प्रार्थना की है | 

उस्ससिंयरोमकूषो, काऊण ये पयाहिणं। 


अमिवंदिऊण सिरसा, अश्याओ नराहियों ॥४४॥ 


( २१७ ) 


श्रथ--राजा श्रेणिक को हप॑ से रोमाश्व हो आया। उसने मुनिराज 
को प्रदक्षिणा की, मस्तक नमा कर वन्दना की और तत्पश्चात्‌ अपनी जगह 
चल्ना गया । 

व्याख्यान:--आजक्ल आपर्चन के द्वारा ही प्रवक्षिणा की समझ ली 
जाती है, परन्तु प्रदक्तिणा का महत्व कुछ और ही है। विवाह के समय 
घर और कन्या अ्रग्ति की अदक्षिणा तो सभी करते हैं, परन्तु उसझा 
उद्दे श्य बहुत कम लोग समभले होंगे। आज के विवाह प्रायः गुझ्ा- 
शुडिया के विवाइ के समान होते हैं और नाच-गान करने एवं आतिशन- 
चाजी छोड़ने में ही विवाह की पूर्णता समझ ली जाती है । किन्तु यह सब 
तो विवाह के नाम पर की जाने बाली धमाल है। वर कन्या श्रग्नि की 
प्रदद्धिएा करके अपने-अपने क्चेब्य को मम और उस कर्स॑व्य का पालम 
करने की प्रतिशा करें, यह विवाद का आदशे है | किन्तु विवाह के इस 
आदर्श के सम्बन्ध में आज प्रायः विचार नहीं किया जाता | याद रखिए, 
विवाद संखार का मुख्य आधार-पाया-है और उसके चुनने में यदि 
शियिलता रक्खी गई तो आये का कर्तव्य पालन कैसे किया जा सकता है? 

प्रदक्षिणा करके किया हुआ विवाह हिन्दू रमणी के लिए जीवन- 
पर्यन्द स्वौक्लाये होता है। बह महिला जीवन पर्वत विवाह के नियमों का 
शलन करती है। विवाइ के तत्व को समझकर विवाद करने बाली महिला 
स्वप्न में भी दूसरे पति का विचार नहीं करती | 

आपकी दृष्टि में सच्चा विवाह क्सिका है ! हिन्दू ली का या अमेरिक्नों 
का १ याद रखिए, अमेरिका में ६५ प्रतिशत तलाक हो जाते हैं। भारत 
को विवाह प्रथा का महत््व क्या है, यह बात उम्र छेने से पता चल 
सकता है कि भारतवर्ष और अमेरिका में क्तिना अन्तर है ] 
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विवाह की यह पद्धति धम-कार्ये में भी लागू की गई है | नित्त प्रकार 
कन्या वर को पसन्द करती है, उसी प्रकार गुरु को भी पसन्द किया जाता 
है। और जिस प्रकार अग्नि की प्रदक्षिणा करके पति का बरण किया 
जाता है, उसी प्रकार शुरु की प्रदक्षिणां करके उनके गुणों का वरण 
किया जाता है | गुरु मानो अग्निस्वरूप हैं| वेद में महापुरुषों को, यहा 
तक कि ईश्वर को भी अग्नि के रूप में वर्शित किया गया है और उनको 
प्रदक्षिणा करना उनके गुणों को वरुण करना माना गया है | श्रीदशवेकालिक 
सूत्र में (६वें अध्याय में ) आचाये का अग्नि रूप में बन किया गया 
है । 

राजा ने जब मुनि को प्रदक्तिणा की तब उसके रोम रोम में हे व्यातत 
था| इस कारण उसे रोमाश्व हे आया। रोमाश्व होना भी मक्ति का 
एक चिह्न है ] प्रियतम या इष्ट का नाम सुनकर हर्ष या रोमाश्च न होना 
भक्ति की अपूर्णता है। शासत्रकारों ने राजा की भक्ति का परिचय देने के 
लिए, ही यह कद्दा है कि उसे इतना अधिक हे हुआ कि शरीर के रोंगटे 
खड़े हो गए ] 

वीर क्षत्रिय का मस्तक किठी के सामने क्ुकता नहीं, परन्तु जब 
भक्ति का आवेग आता है तो स्वतः कुक जाता है। उस समय सध्तक 
झुकाने में उसे लेश-मात्र भी संकोच नहीं होता | राजा श्रेणिक भुनि की 
भक्ति के वश में हो गया थां, अतएव वह मुनि के चरणों में अपना मध््तक 
नमाकर नमस्कार करता दे | 

आप भी मुनियों को वन्दन करते हैं या नहीं १ अगर आपका छुदय 
मानता हो कि यह मुनि वन्दनीय है तो फिर उन्हें वनन्‍्दना-नमस्‍्कार करने 
में किसी भो प्रकार का संक्रोच नहीं रखना चाहिए । 


( ११६ ) 


राजा श्रेणिक विधिपूर्वक मुनि को वनन्‍्दना करके अपने घर पहुँचा । 
जरा विचार कीजिए कि जब वह आया था तो कित रुप में आया था और 
गया तो किस रूप में गया | कोई भूखा आदमी मोजनशाला में जाता है 
वो किस प्रकार जाता है और मोजन करके लोटता है तो किस प्रकार 
लौयता है ? भोजन करके लौटते समय उसके मुख पर कैसा तेज भालकता 
है। राजा का चेहरा भी इसी प्रकार चमक रहा था। उसके चेहरे पर 
अपूर्व प्रसन्षता अठखेलिया कर रही थीं। 

आप व्याख्यान सुनने आते हैं, परन्तु व्याख्यान सुनने के पश्चात्‌ यदि 
आपका चेहरा खिला हुआ मालूम पड़े तो समझना चाहिए कि आपके 
अन्तःकरण में भक्ति विद्यमान है। व्याख्यान सुनने के अ्नन्तर भी 
आपका मुख तेजस्वी न बने तो यह मेरी अपूर्णता है या आपकी ! यह 
कहना कठिन है; फिर भी किसी न किसी की अपूर्णता है अवश्य ही।| 
परोसने वाला और खाने वाल्ा--दोनों श्रगर ठीक है तो भोजन के बाद 
तेज न आने का कोई कारण नहीं । किन्तु परोसने वाला बराबर नहो 
या जीमने वाला ऊंघता हो तो दूसरा कोई क्या कर सकता है १ ऐसी 
स्थिति में तृत्ति केसे हो सकती है ! अतएुव आपको और दमको--दोनों 
को ही सावध'न रहना चाहिए | यह सावधानी रखने के लिए ही मैं 
शपसे कहता हूँ कि उपदेश छुनकर आप में जो रमणीकता आती है, उसे 
टिकाये रखना । घर जाकर श्रर्मणीक मत बन जाना। अगर आप 
सत्काये में रमणीक बने रहोगे तो आपका कल्याण होगा। 

मुनि के द्वारा सनाथ-अनाथ का सदवोध पाकर राजा श्रेणिक कितना 
अधिक पसन्न हुआ होगा | जितना पे राज्य, धन या रानिया पाकर 
भी न हुआ होगा, उत्तना मृनि का उपदेश सुनकर हुआ होगा। राजा 
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श्रे णिक को सभी नमध्कार करते थे, किन्तु वददी मुनि को नमस्कार कर रहा 
है और प्रदक्तिणा कर रहा है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि उसे 
राज्य प्राप्ति से भी अधिक प्रसन्नता न हुई होती तो वह ऐसा क्यों करता ! 
इयरो वि शुणसमिद्धो, तिशुत्तिमुत्तो तिदंडविरओ य | 
विदग इंच विप्पम्ुक्को, विहरइ बसुहं विगयमोहं ॥ ६०॥ 

अर्थ--शुणों से समृद्ध, तीन गुप्तियों से गुत, मन, वचन, काय से 
किसी को दड न देने वाले, पक्ती को तरह बन्धनमुक्त अनाथ-मृनि भी 
पृथ्वी पर विचरने लगे। 

व्याख्यान:-- राजा श्रे खिक के विपय में कथन करके सूत्रकार अच 
मुनि के विषय में कहते हैं। लोकोक्ति प्रणिद्ध है कि--'“श्रन्त भला सो 
भरा और अन्त बुरा सो बुरा। ? 

इस गाथा में मुनि के समग्र आचार का टिग्दर्शन करा ढिया गया 
हैं। विस्तार पूर्वक विषेचना करने का समय नहीं है, अतएव रुच्षेप में ही 
इस प्रकार प्रकाश डालना होगा । 

दो सिद्दों में से एक सिह-राजा-की बात कह दी | दूसरे सिह- 
मुनि-कैसे थे, यह चतलाने के लिए. इस गाथा में कहा गया है किवे 
गुणसमृद्ध थे। राजा सासारिक समृद्धि से समृद्ध था और मुनि गुणों की 
समृद्धि से समृद्ध थे | 

उनमें क्‍या गुण ये ! इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया है कि वे 
तीन गुप्तियों से गुप्त थे, अर्थात्‌ मन, चचन, काय के संयम में लीन थे | 

अन्य काये करना सरल हो सकता है, पर त्रिगुत्ि का पालन करना 
अत्यन्त हो कठिन है । कोई कहीं भी क्‍यों न चला जाय, परन्तु दुत्यु से 
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नहीं बच सकता, इसी प्रकार कोई कहीं भी क्‍यों न चला जाय, भले विजन 
बन में या अ्रेंघेरी गुफा में ही क्यों न रहे, मगर अन्तरात्मा में रहे हुए 
शन्ुओं से बचना समव नहीं है। किस्तु अनाथ मुनि ने तीन गुप्तियों के 
द्वारा अपनी आत्मा को आन्तरिक शत्रुओं से सुरक्षित बना लिया था| 
कृदाचित्‌ आपको शन्रुओ्रों से बचने का कोई स्थान मिल जाय तो झआप 
बचने का प्रयास नहीं करेंगे ! अगर बचना चाहोगे तो सन, वचन, काय 
द्वारा अपनी आत्मा को भी बचाने का प्रयत्न क्‍यों नहीं करते ! मन, वचन, 
काय को संयम में लगा देने से आत्मा समक्ष आप्मिक शब्रुओ्रों से सुरक्षित 
बन नाता है। 


अनाथ मृनि निगुप्तिगुप होने के साथ द्वी साथ चिदएंड से मुक्त भी ये | 
आत्मा को तीन तरह से दर्ड मोगना पढ़ता है। कट्टा तो यह जाता है कि 
आत्मा को परमाघामी देव, बेतरणी नदी या कूटशाल्मली बृत्त कष्ट देता है; 
पर शात््र कहता है कि जो न्रिद्ृश्ड से दर्डित नहीं है, उसे कोई कष्ट नहीं 
दे सकता। तबरिदण्ड से विमुक्त आत्मा को दश्डित करने के लिए शक्रे वध 
फा बच् भी समर्थ नहीं है | 


मानहिऊ दण्ड, वाचिक दश्ड और कायिक दर्ड, इस प्रकार तीन 
तरह का दण्ड है। श्रात्मा इन तोन ढण्डों से किस प्रकार दश्डित होता है, 
इस पर गहरा विचार किया जाय तो पता चल सकता है। इस विपय में 
शाज्न में कहा हैः-- 


इस च में अत्थि इसं च नत्थि, 
इमं च मे किच्वमिमं अकिच्चे ) 
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त॑ एबमेव॑ लात्प्पमाणं, 
हरा हरन्ति त्ति कहँ पमाओ ? ॥ 
“श्री उत्तराध्ययन सूत्र 

अर्थात्‌--यह तो मेरे पास है, परन्ठ यह नहीं है, कड़ा तो हो पर 
कंठा नहीं है? इस प्रकार के संकल्प विकल्पों द्वारा मन दुण्डित होता रहता 
है | संकल्प करने से ही कामना उत्पन्न होती है। मनुष्य सोचता है कि मैंने 
यद्द काम तो कर लिया है, किन्तु यह करना शेष है। परन्तु शानी जन कहते 
हं--अरे मोले, मौत तेरे मस्तक पर मेंढ़रा रही है, कप वह हमला कर 
देगी और कन्न तेरी जीवन-रससी को काट फेंकेगी, इसका तुमे पता ही नहीं 
है । 

देवभद्र और यशोमद्र ने अपने पिता से कह्द--जिस समय चोर धन 
इरण कर रहे हों और वे जरा सा खेंकार करने से भाग सकते हों, उस 
समय क्या धन का त्वामी पढ़ा रह सकता है १ क्‍या वह चोरों को भगाएगा 
नहीं ! 

पिता ने कहा--उस समय स्वामी अवश्य चोरों को भगाएगा। 

पुत्र बोले--तो इसी प्रकार हमारे घर में-शरीर में चोर घुसा है। 
श्रतणव हम निश्चिन्त सो नहीं सकते | हम संयम धारण करके उस चोर को 
भंगाएँगे | 

हमें इस उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिए! हमारे भीतर जो चोरें 
घुसा है, उसे हमें देखना और पहचानना चाहिए । किन्तु उसे हम देखते 
नहीं और नाना प्रकार के मंसवे किया करते हैं। इस कारण हम मने के 
द्वारा दरिडित होते हैं। दि 

अनाथ मुनि निद्ण्ड से विमुक्त थे। उन्होंने मन, वचन और काय को 
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संयम में ले लिया था। अतएव वे मनोदए्ड, वचनदए्ड और कायदणद से 
विमुक्त हो चुके ये | ऐसे मुनि एक जगह नहीं बैठे रहते, वरन्‌ जगह-जगह 
बिचरते रहते हैं । 

साधु एक स्थान पर न रह कर, निश्ष॒ह होकर विचरण करते हैं। उन्हें 
एक जगह रखना आवकों का धर्म भी नहीं है। अनाथ मुनि के लिए भी 
शाज्ञ में कह्म है कि मोह रहित होकर विचरते थे। अनाथ मुनि को ऐसा 
अहंकार होना सम्भव था कि मगधराज जैसे राजा भी मेरे चरणों में नत- 
मस्तक होते हैं। पर जो ऐसा अ्रहंकार उनमें उत्पन्न हो जाता तो गजब ही 
हो जाता ! 

शास्त्र के बर्णन से ऐसा जान पढ़ता है कि मुनि की भक्ति करने से 
ज्यो-ज्यों राजा को रोमाश्व होता था, त्यों त्यों मुनि भी मोह से सावधान होते 
जाते थे कि कहीं में मोह में न पड़ जाऊँ। वे निर्माह होकर पत्ती की तरह 
पृथ्वी पर विचर रहे ये | 

शात्र में कह्य है कि मुनि पत्ती की भाति विचरते थे । ऐसा कहने का 
कारण यह है कि पक्षी का आधार निरवलम्ब आकाश होता है। हम 
पक्तियों को इक्त या पृथ्वी पर बेठा देखते हैं, परन्तु वे वृक्ष या पृथ्वी पर 
तभी तक रहते हैं, जब तक उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता । किसी 
प्रकार का भय उपस्यित होते ही वे तत्काल अपने पखों की सहायता से 
आकाश का आश्रय लेते हैं | यह बात एक उदाहरण हारा समम्रिए१-- 

कल्पना कीजिए, किसी इच्च पर एक ओर एक बन्द्र बैठा है और 
दूसरी ओर एक पक्की बैठा है। किठी आकत्मिक कारण से इच्त घराशायी 
होने लगे तो पक्षी तो आ्राकाश में उड़ जाता है और वेचारा बन्दर वृक्ष के 
ताथ ही नीचे आ गरिरता है। पत्ती विचार करता है--जब तक इच्त मुझे 
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श्राधार दे रह्दा है, मैं इस पर बैठा हूँ, पर मैं इसी के सहारे नहीं हूँ । मेरा 
सच्चा बल तो मेरे पंखों में ही है। 

इस ससार में रहने वाले ज्ञानी और अशानी में भी पत्ती और चन्द्र 
जितना अन्तर है। अज्ञानी धन, घर तथा कुठम्बर आदि का आभ्रय पकढ़ 
क्र बैठा रहता है, किन्तु ज्ञानी जन आत्मा का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। 

अनाथ मुनि ससार का आश्रय नहीं लेते थे, आत्मा का आश्रय लेते 
थे | इसी कारण शास्त्र में उनके लिए कहा गया दे कि वे पक्तियों की भाति 
निरवलम्ब द्ोकर विचरते तो थे पृथ्वी पर, किन्तु आत्मा में मग्न होकर 
विचरते थे | जिस पृथ्वी पर वे विचरते थे, वह भारत की भूमि धन्य है | 

इस कथा को समझ कर परमात्मा से प्राथना करनी चाहिए कि-- दे 
प्रभो | जिस प्रकार मुनि मोह विद्ीन होकर विच्चरण करते ये, उसी प्रकार मैं 
भी निर्मोह् होकर विचरू और मुनि की शरण में जाऊँ।! इस प्रकार की 
भावना रख कर परमात्मा की प्रार्थना करने से आपका कल्याण होगा ! 

शास्त्र में अनाथ मुनि का वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के बीसवें अध्ययन 

के सिवाय अन्यत्न कहीं नहीं मिलता | पर राजा श्रेणिक का वर्णन शाज््र 
में अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है। भगवान्‌ महावीर कहते हैं-राजा 
श्रेणिक एक दिन मेरी ही माति पद्ननाम नामक तीर्थंकर होंगे, मेरी ही 
भाति मुक्ति प्राप्त करेंगे, उनकी स्थिति मेरे ही समान होगी | इस प्रकार 
राजा यद्यपि भोगोप-भोगो का त्याय न कर सका, फिर भी अनाथ मनि की 
शरण ग्रहण करने के कारण भविष्य में तीथंकर का पद प्राप्त करेंगे। आप 
भी ऐसे मुनि की शरण में जाओगे तो आपका परम कल्याण द्वोगा । 


डफ्सुहार 

इस अध्ययन का सार शान और क्रिया का महत्त्व बतलाना है। अनाथ 
मुनि जैसे शानवान्‌ भी ये , वैसे ही क्रियावान्‌ भी ये। कुछ लोग या तो 
शान को ही पकड़ बैठते हैं याक्रिवा को ही | और फिर उसी को 
महत्त्व देते हैं। किन्तु ऐसा करना भूल है; क्योंकि शान ही हो और 
किया न हो या किया ही हो और शान न हो तो मनुष्य का पतन होना 
स्वाभाबिक है। सच्चा शानी क्रिया का त्याग नहीं कर देता, बल्कि दूसरों 
के सामने आदर्श उपस्थित करने वाली क्रिया करता है। अनाथ मुनि 
स्वयं कहते हैँ--जो तंयम धारण करके संयम की क्रिया नहीं करता, वह 
अनाथ ही है। अतएव ज्ञान के साथ क्रिया की भी आवश्यकता है। 

श्री आचाराग सूत्र की नियु कि में शान और क्रिया का बहुत महत्त्व 
अदर्शित किया गया है। इस बात को समझाने के लिए. एक उदाहरण 
देता हूँ । कोई कद सकता है कि यह उदाहरण कहोँ लिखा है १ इसका 
उत्तर यह है कि उदाइरण कहीं लिखा ही हो, यह आवश्यक नहीं । वह 
कल्पित भी हो सकता है। दृश्टान्त के द्वारा मैं तो अपना भाव ही सम- 
। माना चाहता हूँ | अनुयोगद्वार यूत्न में भी निम्नलिखित आशय का 
कल्पित दृशन्त दिया गया है।-- 

पान भरंता देख के, हँसी जो कू'पत्ियाँ। 
मोय बीती तय बौतसी, धीरी वापरियों ॥ 

पका हुआ पता पेढ़ से गिर तो कौंपलें उस पर हँसने लगीं ! कौंपलों 

की हँसी देखकर बढ पत्ता बोला--आज मुझ पर जैसी बीत रही है, कल 
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तुम पर भी बीतेगी | किसी ठिन में भी ठ॒ग्दारी ही तरह कौपल के रूप में 
था | झ्राज मेरी यह दशा हो रद्दी है तो मत समझो फि त॒प्र सदा कॉपल 
ही बनी रहोगी। तुम्हें भी मेरी स्यिति में झ्ाना पडेगा। 

इस उदाहरण में विचारणीय बात यह है कि क्या कपल भी इँसती 
है ? और पका पत्ता भी कोपनों से बात कर सकता है ! नहीं। फिर भी 
जगत्‌ की अनित्यता का भाव प्रकट करने के लिए यह कल्पना की गई 
है। तो दृशन्त के विपय में कल्पना करने का भी अ्रधिकार दे | हा, में 
सममाव से बाहर की कोई चात कहूँ तो मुझे सूचित करो श्ीर यदि सममाव 
की बात कहूँ तो उसे मानो। में तो यही सोचता हैँ कि हमें अपने शान 
का आदान-प्रदान करना है। जो बात तुम नहीं जानते और में जानता हूँ, 
बह तुम मुझसे सीखो, और जो बात आप जानते हैं और में नहीं जानता, 
वह वात में आपसे लूं। कुछ बाते आप जानते हैं और कुछ में जानता हूँ। 
अतणएव परत्पयर विचार-विनिमय करना चाहिए, | 

हों, तो आचारागनियुक्ति मे श्ञान और क्रिया का बहुत महत्व 
बतलाया गया है। इस विषय में एक दृष्टान्त भी ढिया गया है, जो इस 
प्रकार है-- 

उदयसेन नामक एक राजा था। उसके दो पुत्र थे--बीरसेन और 
सरसेन ) वीरसेन सत्र इन्द्रियों से सम्पत्त था और यूरसेन अंघा था | 
विवेझवान्‌ पुरुष जो जिस योग्य होता है, उसे वही काम सॉंपते हैं | उदय- 
सेन ने अपने दोनो पुत्रों को, उनकी योग्यता के अनुसार , मिन्न-मिन्न 
प्रकार की शिक्षा दी | अन्धे आदमी गान-कला में प्रायः कुशल होते हैं | 
सूरदास के विपय में भी कहा जाता है कि वें अन्ध-कवि थे। इस अकार 
उदयसेन ने सूरसेन को संगीत कला की शिक्षा दी और वीरसेन को 
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क्षत्रियोचित युद्ध कला लिखलाई | 

सूरसेन ने सुना कि बीरसेन को क्षत्रियोचित युद्ध कल्मा सिखलाई जाती 
है। तब उसने सोचा-वह कला मुझे क्यों नहीं सिखलाई जा रही! में 
कायर ही रह जाऊँगा | इस प्रकार विचार करके बहू पिता के पास पहुँचा 
ओर कहने लगा--पिताजी | मैं युद्ध कल्ता सोखना चाहता हूँ। 

शजा ने विचार कियां--अंगर इसका हृदय युद्ध कला सीखने के लिए. 
उत्सुक है तो रोकना उचित नहीं। इसके हृठय की बृत्ति को दबा 
देना ठीक नहीं होगा | इस प्रकार विचार करके राजा ने उसे युद्ध-कला- 
चांये को सोप व्या | युद्ध कला सिखलाने वाला योग्य और होशियार था । 
उसने सूरसेन को आाणविद्या सिखला दी। किन्तु अन्धा होने के कारण 
सूरसेन शब्द के आधार पर ही बाण मार सकता था। 

यथासमय दोनों कुमार योग्य हुए। एक बार युद्ध का अवसर आने 
पर वीरसेन ने अपने पिता से कहा--पिताजी । आपने इमें योग्य बनाया 
है और हम योग्य बन,सी गये हैं। ऐसी स्थिति मे आपका युद्ध के लिए, 

जाना थोग्य नहीं है। आशा दीजिए, मैं जाऊें | 

वीस्सेन का येह कथन सुनकर पिता को बहुत प्रसक्षता हुईं । वह 
सोचने लगा--ऐसे अवसर पर पुत्र को घर रखना योग्य नहीं है | फिर 
बीरसेन से कहा-वेण, खुशी से युद्ध में जाओ और शब्रुओं के दात 
खट्टे करो | 

सूरसेन भी पिता;से कहने लगा--मैं मी युद्ध में जाऊँगा | 

, उदयसेन बोला--वेढा, तू नेत्रहीन है। तेरा युद्ध में जाना ठीक नहीं | 

तू यहीं रद | पु | 

पर सूरसेन सोचने लंगा--भाई युद्ध. में जाएगा तो उसको पशंसा 
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होगी और मुझे कोई टके सेर भी नहीं पूछेगा | यद सोचकर उसने युद्ध 
में जाने के लिए बहुत हठ पकड़ा । 

सूरसेन का हठ देख राजा ने उसे भी युद्ध में जाने की आशा दे 
दी। वह भीं सेना के साथ युद्ध भूमि में गया | श्रन्धा होने के कारण 
वह कुछ॒देख तो सकता नहीं था, तिरफ़ शब्द सुनकर ही बाण चलाता 
था। जब उसे शब्द सुनाई न देता तब बाण भी नहीं मार सकता था। 
इससे शत्रु समझ गये कि यूरसेन अन्धा है और शब्द सुने बिना 
बाण नहीं चला सकता | अतएव उन्होंने युक्ति निकाली कि शब्द किये बिना 
चुपचाप इमला करके सूरसेन को पकड़ लिया जाय | आखिर शत्रु अपनी 
युक्ति में सफल हुए और सूरसेन पकड़ा गया। 

जब वीरसेन को अपने भाई के पकड़े जाने का सवाद मिला तो उसने 
शत्रु सैन्य पर जबर्दस्त प्रशार किया और सूरसेन को छुड़ा मी लाया | 

जब यूरसेन पिता के पास आया तो पिता ने कद्दा-- तू निस्सन्देह 
पराक्रपी है, पर क्या वोर्सेन की बराबरी कर सकता है! 


सूरसेन ने उत्तर दिया--अच में समझ गया कि पराक्रम होने पर भी 
श्रॉख के अ्रमाव में में वीरसेन की बयवरी नहीं कर उकता। वीस्सेन न 


आता तो मैं शन्रुश्रों के पजे में ही पड़ा होता १९ 
पिता ने कह् - ठीक है । यह उदाइरुय श्ञानियों के काम आएगा। 
इस दृष्टान्त के आधार से श्री आचारागयूत्र की नियु क्वि में कहा है-- 
कुणमाणों वि य किरियं, परिच्यन्ती वि सयणघणभोणए। 
दिनतो थि दुहस्स उर, न जिणइ अन्धों पराणीय॑॥ 
कुणमाणो अबि निबि, परिबयन्तो वि सयणघणभोए। 
दिन्‍तो वि दुदस्स डर, मिच्छदिद्ठी न सिज्कइ उ ॥ 


( २१२६ ) 


अन्धा बाण फैंकता थह पराक्रम भी दिखला रह्य था और ख्च्छा से 
युद्ध में गया था, फिर भी शत्रओ्नों की सेना को जीतने में समर्थ नहीं हो 
तका | वह उल्लग शबुओं के बन्धन में पढ़ गया, क्योंकि उसमे देखने की 
शक्ति नहीं थी। इसी प्रकार जिनमें शान-नेन्न नहीं हैँ, वह त्याग भी करता 
है श्रीर स्वजन घन-भोग आदि से विमुख भी रहता है, फिर भी श्ञान के 
अभाव में वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता | वीरसेन नेत्रवान था, किन्तु यदि 
वह स्वजन आदि का त्याग करके युद्ध में न गया होता और पराक्म ने 
दिखलाता तो क्या आँख रहते भी शन्रुओ्रों को जीत सकता था १ नहीं | इसी 
प्रकार जो शानवान्‌ तो है परन्तु क्रिया नहीं करता, वह भी भोक्ष प्राप्त नहीं 
कर सकता । अतणएव क्रिया के साथ शान की और शान के साथ क्रिया की 
आवश्यक्ता रहती है कोरे शान और कोरी किया से कुछ भी नहीं होता | 


आप शानयुक्त क्रिया करेंगे तो आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा 
और रोग आदि से भी म॒क्त रहोगे। तिर्फ जान लेना या याद कर लेना 
किसी काम नहीं आता । शान के शअ्रनुतार क्रिया करने में ही शान की 


सफलता है। 


आन जो रोग और दुःख उत्पन्न होते हैं, उनका प्रधान कारण शान- 
युक्त किया न करना दे । कई लोग कहते हैं कि वेदनीय कम उदय में 
श्राता है तो रोग उत्पन्न हो द्वी जाते हैं, परन्तु विचारणीय बात तो यह है 
कि वेदनीय कर्म की क्रिया करता कौन है ? आप चाहें तो वेदनीय कर्म को 
उत्मन्न मी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। अ्रतएव एकान्त रूप 
से वेदनीय कमे का ही दोष निकालते बैठ रहना उचित नहीं । 


भी स्थानाक्ष सूत्र में रोग की उत्पत्ति के नौ कारण वतलाये हैं| भगवान्‌ 


(२६० ) 


महावीर ने कहा है कि--दे जगजीबो । मैंने ज्ञान से देखा है कि नौ 
कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं। इन नौ कारणों के सम्बन्ध में सावधान 
रहने से रोगों से बचाव हो सकता है। 

रोग का पहला कारण अ्रति श्रशन या अति आसन है। अधिक खाने 
से भी रोग उत्पन्न होते हैं और एक ही आसन पर शक्ति से अधिक बैठने 
से भी रोगों की उत्पत्ति होतो है | वैद्यों के कथनानुसार भी बहुत बैठने से 
मत्सा आदि की त्रीमारी उत्पन्न हो जाती है । इसी प्रकार अ्रतिमोजन मी 
रोग का कारण है | एक उदृ' कवि ठीक ही कद्ठता है-- 


बिना भूख खाना और रोग को छुलाना | 


भूख न होने पर भी खाना या भूख से अधिक खाना रोगोलत्ति का 
मुख्य कारण है। मजदूर रूखी-सखी शोटो खाते हैं और सेठ लोग माल 
डढ़ाते हैं| परन्तु ज्यादा रोगी कौन होते हूँ १ श्रीमन्‍्त लोग यों चाहे एक भी 
पैसा खर्च न करेंगे, पर डावटरों का बिल चुकाने के लिए. जेब खाली कर 
देंगे | इसका कारण क्‍या है ( 


मेरी बात सुन कर कदाचित्‌ डाक्टर कहेंगे कि मद्दाराज हमारी 
आजीविका पर कुठाराघात कर रहे हैं, किन्तु इस विचार से सत्य बात को 
दबाना कैसे सम्भव हो सकता है ! वेश्यागमन का त्याग करने का उपदेश 
देने पर वेश्याएँ भी कह सकती हैं कि हमारे रोजगार को मटियामेट करने 
का प्रवत्न किया जा रहा है। शराब्र का निषेध करने पर कलाल भी यही 
चात कह सकते हैं | थों तो धंचार मे कोई न कोई लोग कुछ न कुछ कहते 
ही रहेंगे, किन्तु इसका विचार करके सत्य एवं तथ्य बात को छिपाया नहीं 
जा सकता | आशय यह है कि भगवाद्‌ के वचनानुसार व्यवद्वार किया जाय 


(१३११ ) 
तो रोगी था दु/खी होने का कोई कारण नहीं | 


अतिभोजन रोग का प्रधान कारण है, यह बात आपको सदैव ध्यान में 
रखनी चाहिए । कितनेक भोधनशूर लोग अधिक खाने के लिए. भंग 
भी पीते हैं, परन्तु इस प्रकार अधिक खाने से अजीर्स-लॉसी वगरद रोगों 
की जत्तत्ति द्वोती है | ६० 


रोगों का दूसय कारण अहित कर आसन पर बैठना है। आसन किस 
प्रकार का होना चाहिए, इस सम्बन्ध में शात्र में कह्दा है कि कठिन और 
स्थिर आसन पर बैठने से हानि होती है और कोमल आसन पर बैठने से 
ज्ञाम होता है। आ्राज लोगों को पत्थर के मकान पसन्द आते हैं; किन्तु 
विचार नहीं करते कि पत्थर पर बैठने और मिट्टी पर बैठने में कितना 
अन्तर है ? आज मकान पक्का बनाया जाता है, किन्तु मकान की पक्का 
बनाना शरीर को कच्चा बनाना है। किस्त प्रकार की कुरसों पर बैठने से 
लाभ द्वोता है और किस प्रकार की कु्सों पर बैठना हानिप्रद्‌ है, यह बात 
अर यूरोपियन मी समभने लगे हैं! परन्तु मारतीय लोग इस सम्बन्ध में 
न विचार करते हैं, न जानने का प्रयत्न करते-हैं किन्तु ऑख मीच कर 
अनुकरण करने लगते हैं | 


अधिक सोते पडे रहना और अधिक जागरण करना भी रोग का कारण 
है। कई लोग जागरण करने का होंग करते हैं, किन्तु शात्र के श्रनुसार 
अधिक सोना और अधिक जागना हानिकर है | 

मल-मूत्र को दवा रखना भी रोग का कारण है। बहुत चलना और 
बहुत बेठे रहना भी रोग को निर्मत्रण देना है! 


कुछ जनों का खयाल है कि माँस खाने वादे बलवान होते हैं और 


